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कुनट बारह मन्त्र है ¦ कलवर द्रि पहली दस्र उपनिषर्दौमरं गह 
सवस छरी द } कन्तु इसक्रा महस्य किसी कम नटीं टे) भवान 
{डथादाचायने इसपर कऋारिक्रापं ल्विखक्षर इसका महत्व श्यै भी 
: चा दरिया ट} कारिका ओर श्गङ्करभाष्यके सहित यह उपनिषद्‌ 
^ अद्वतसिद्धान्तरसिक्रक स्वि परम आद्रणीया हा गयी है) 


ष, 











सकत ई । उसी ग्रन्यरल्लकं आघारपर भगवान्‌ शङुगयायन अद्धेन- 
मन्दिरकी स्यापनाक्री धी। यों ता अद्वलसिद्धान्न अनादि टै किन्तु 
उखे ज साम्प्दायिक्र मनलवादेका सप प्रात्र इजा दह उसका प्रधान 
रय यआआचायप्रचर भगवान्‌ शङडरक। ट ओर उसका मूलः ग्रन्थ 
गीखपाशरीय कारिका है । 





कारिकराकार भगवान्‌ मौडयादाचायकः जीवन नथा जीन. 
कालकः विधयमं चिद्व विचरण नही दिया जा सक्ता ) रवगन्रामि 
"वद्रान्तदश्तनेर इतिहास" के रेखक स्वामी श्रीप्रलानानन्दजी सरस्वतीनं 
न्ह गाडदेश्ीय ( बंगाली ) यतन्याया ड) इस विषयम्‌ वर्ह नेच्कछम्य 
सिद्धिकार भगवान सुरश्वगाचायक्रा यह द्धो ्रमाणरपसे उद्धरून 








प्रं गोदद्राविटैनः पजर प्रभारितिः । 
¢ अज्ञानमान्नीपापि सन्हमादिद्माश्नरः |> 
५ १ | ( 8, 4 ; 











मौनी जीव) हुआ द उस परमाथ-त्वका मरि पूजनीय भदे 
` ओर द्रेविदेगीय आचर्यने वर्णन किया । [ षौ गौददेदीय -आान 
श्रीगौीदपादाचायंको का है ओर द्रविडधदेशीय श्रीशङ्कराचार्थजीको । ] = 
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श्रीगोडपादाचायं भी संन्यासी ही थे । उनके शिष्य श्री- 
मोविन्दपादाचायं थे ओर गोविन्दपादाचायेके शिष्य भगवान्‌ 
शङ्यचार्यं ये । शाङ्करसम्प्रदायमे जो आंचार्यवन्दनात्मक मंगलाचरण 
प्रसिद्ध दै उसमे आरम्भसे खेकर श्रीपद्यपादाचायं आदि भगवान 
श्राङ्करके - दिष्यपयन्त . - इस. -सम्प्दायक्े - आचार्योकी ` हिष्य-परम्परा 
इस प्रकार. बतटायी है-- 1 
नारायणं. . पद्ममवं वसिष्ठं रक्ति च तत्पुत्रपराशरं च. 
:.:, व्यासं ज्युकं गोडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमधास्य रिष्यम्‌ ॥ 

†7राङ्रष्चायमथास्य पद्मपादञ्च हस्तामख्कं च रिष्यम्‌ 


त्रोटकं वातिककारमन्यानस्मद्‌गुषन्सन्ततमानतोऽसि 


इससे विदित होता है कि श्रीगोडपादाचायं भगवान्‌ दकेदेव- 
जीके दिष्य ये । 


भगवान्‌ मौडपादाचा्यके भ्न्थोमे उनकी कारिकार्णँ जगत्रसिद्ध 
है 1 उनका एक न्थ धीउत्तरगीताक्रा भाष्य भी है, जो बाणीविरास 


श्रेख श्रीरंगमसे प्रकारित हुआ ड । उस भाष्यसे उनका महान्‌; योगी 


होना. सिद्ध होता दे! इनके सिवा उनकारचा इञ एक सांख्य 
कारिकाका भाष्य भी प्रसिद्ध हे\. परन्तु वह उनक्रा सचादै या 
नदी-इसल विषयमे विद्धानौका मतभेद हे । अस्तुः हमे तो इस समय 
उनकी कारिकाभपर ही कु विचार करना! ह। 


[५ 


 कारिकाभकी रचना बड़ी ही उदात्त ओर ममस्परानाी र॑ । 
` उनकी गणना संसारके सर्वत्र साहित्यमे हो सकती दै! यह तो 
ऊपर कहा ही जा चुका ह किं वे अद्वेतसिद्धान्तकी आधारदिख 


है । जिस प्रकार श्रीमद्धगवद्वीताके विषयमे यह प्रसिद्ध दे कि 


(गीता सुगीता कतेव्या किमन्यैः श्ाख्रविस्तरः' उसी प्रकार अद्धेत- 


बोधक लिय यह उढ्तापूवेक कहा जा सकता हे किं एकमत्र इस 
भ्रन्थरलकां साबघानतापूवेक किया इभा अनुरीरन दही पयौत्त हो 
सकता है! इसमे साधनः, सिद्धान्तः परमतनिराकरण ओर ` खम॑तं- 











# शाङ्करपम्परदायमे शाखराध्ययनसे पूर्वं आचायं ओर शिष्यगण 
ममलचरणका उच्चारण किया करते ह| ४. | षि 
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संस्थापन-सभीक्ा राद्लक्तम्मत सयुक्तिक वणन किया सयाः दै \ -यह 
एकः ही श्रन्थ सुमु भको परमयदकी धति करा सकता है । 


इस श्रन्थमे चार प्रकरण है । उनमे करमशः २९ ३८, ४८ ओर 
१०० इख प्रकार कुर २९५ कारिकार्पँ हैँ । पहला आगम धकरण दै । 
समै. सम्पूणं माण्डूक्थोपनिषद्‌ भौर उसकी व्याख्याभूत कारिका 
` क खिवा जगदुस्पत्तिके अनेको प्रयोजनोका वणेन करके उनका 
खण्डन क्रिया मया है) कोद भगवान्‌की इच्छामत्को खशि देतु 
मानते ह, कोई कालसे भूतौकी उत्पत्ति मानते हँ, कोद भोगके लिये 
सृष्ठि खीकार करते है ओर कोद कीडाके लिये जगत्‌की . उत्पत्तिः 
मानते है । इन सव पक्चौको अखीकार करते हए भगवान्‌ कारिका- 
कार कहते है--'देवस्येषघ खभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृह (१।९) 
अ्थीत्‌ पू्णक्राम भगवानको खषिका कोद प्रयोजन नदीं हे; यहं तो 
उनका लभावहे अतः यह जो कुर प्रपञ्च है बिना, इुभादही 
मास रहा हे 1 परमाथेददिीयोका इसके प्रति आद्र नदीं होता । , 


 माण्डूक्योपनिषद्मे आओकरारकी तीन मारा अ उ म्‌ के: द्रा 
` स्थूल, सुक्ष्म ओर कारण रारीरके अभिमानी विश्व, तेजस , ओवर धराज्ञ- 
का वर्णन करते इए उनका समष्टि-जभिमानी वैश्वानर, दिरण्यगमं 
एवं ई्वरके साथ अभेद्‌ क्रिया यादे । इनकी अभिभ्यक्तिक्ी 
अचस्थ्पँः ्रमराः जात्‌, खप्र ओर सुषुति ह तथा इनके भोग स्थूल, 
सुषम ओर आनन्द है । जाघ्रदवश्यामे जीव द॑क्चिण नेचमे रहता 
हे । खप्नाबस्थसि कण्ठमे ओर सुषुधिके समय हृदयम रहता हे । 
` इसीका नाम प्रपञ्च दै । परमार्थेतच्च इस सवसरे विलक्षण, इसमे 
अनुगत तथा इसका अधिष्ठान ओर साक्षी है । उसे आओकारके चतुथे 
पाद अमात्र तुरीयात्मरूपसे वणन किया गया हं । कोद भीं म 
विना अधिष्ठानके नदीं दयो सकता; अतः इस धरप॑ञ्चत्रमक्ञा भौ कोई ` 
अधिष्ठान होन! चाहिये । वह अधिष्ठान तुसय इ 2.। तुराय नित्य, | 
छः ज्ञानस्वरूप, सवौत्मा ओर सवेसाक्ली हे । वह प्रकारास्रूप दैः 


उसमे अन्यथा्रहणरूप ख्न ओर तत्वाश्रहणरूप खषुस्िका सवेथा 
अभावदहै। जिस समय अनादिमायसे सोया इ जीव जगता है। 
उसी समय उसे इस अजन्मा तथा स्वमन ओर निद्राखे रहित्द्धेत- ` 








1९. 
तच्च बोध दहोता रं) इसी कातकं अच्ायपवर गोडपाः 
प्रकार कहते ह-- 
अनादिमायया सुपो यदा जीवः प्रबुध्यत | 


@: 


अजमनिद्रमस्व प्रमदरैतं चुध्यन्‌ नद्‌] || 


~ 


१ 


६। 
न 


# 


दस ध्रकार आगमप्रकरणमं वस्तुका निर्देश कर जीव ओर ब्रह्म- 


की प्ता तथा प्रपञ्चका मायामयत्व प्रतिपाद्वित करते हण वैतथ्य- 


ह ॥4७।. 


परकरणमे (उसीको युक्ि ओर उपपत्तिपूवक पुष्ट किया दै । वहाँ 
सबसे प्रहटे खप्नटदयका मिथ्यात्व प्रतिपादन किया डे, क्योकि 


खप्रकी उपरष्धि देहके भीतर किसी नाडीविरशेषमे रोती ह, जिसमें 


स्थानाभावके कारण पव॑त ओर हाथी आदिका होना सर्वथा असम्भव 
हे । खभ्रावस्थामे जीव देहसरे बाहर जाकर खाप्र पदा्थौको देखता 

 श्े--यह भी सम्भव नहीं हे, क्योकि एक क्षण्मे ही सेको योजन 

दुरके पदाथ दिखायी देने छगते है ओर उख अवस्थे जिन व्यक्तियो- 
खे वह मिलता है, जाग जानेपर वे फेस नहीं कहते कि हमने तुम्हं 
देखा था! इसी प्रकार तरह-तरहकी युक्ियोसे खप्रका मिथ्यात्द ` 
सिद्ध कर उससे ददयत्वमे समानता होनेके क्रारण जाग्रत्कालीन ` 
 इद््यका भी मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है} वर्ह यह बतलाया गया 


दकि जिस प्रकार खभ्रावस्थामं चित्तम कटपना क्रिय इए पदाथ 
असत्य ओर बादर देखे जानेवलटे पदाथ सत्य जान पडते है किन्त 
वस्तुतः वे दोनों ही असत्य है । उसी धकार जाघ्रदवस्थामे भी 


~ मानसिक ओर इन्द्रियग्राह्य दोनो ही धकारे पदार्थं असत्य हे । 
इस प्रकार जाग्रत्‌ ओर खथ्र दोनों ही अवस्थाओका मिथ्यात्व क्िद्ध 
होनेपर यह प्रन होता हे कि इन चित्तपरिकर्पित ओर बाह्य इदयोको 


देखत कौन है ? इसके उन्तरमे कारिकाकार कहते इ-- 


४ 


कल्पयत्यात्मनाःनानमात्मा देवः सखमायया । 


४ 


स॒ एव्र बुध्यते भेदानितिं ्रेदान्तनिश्चय 


इस प्रकार भगवान गोडपदाचायके मतमे प्रपञ्चकी प्रतीति ` 


माया हौ कारण है ध. 1 मायाकी महिमासे ही आत्मदेव अघ्यक्तः 





। ७ | 
 कऋसनारूपसे स्थित मेदसमूहको व्यक्त करता ह ¦ यह माया ने सत्‌ 
हैः न असत्‌ है ओर न सदसत्‌ हैःन भिन्नद्ै, न अभिन्न दहैओीरन 
भिन्नाभिन्न ह; यह न सावयव दै, न निरवयव है ओर न उभयसूप है । 
वस्तुतः खरूपविस्मरति ही माया हैः अतः खरूपन्ञानसे ही उसकी 
निदत्त होती दहै । जिस प्रकार मन्द्‌ अन्धकारमे रज्जुतच्वका निश्चय 
न हनेपर उसमं सप, धार, भून्छिद्र आदि अनेक प्रकारके विकष्प 
हो जाते हे किन्तु रज्जुकां क्षान होनेपर पकमाच् रज्जु ही रह जाती 
दं उसी प्रक्रार मायामोहित जीवको ही मेदप्रपश्चकी आरान्तिदहो री 
डः मायाका पद दरते ही पकमान्न अखण्ड, बद्धेत चस्तु ही अवशिष्ट 
रह जाती दै 


इस्रवेः आग आचायेन भ्राणात्मवाद्‌, भूतात्मवाद्‌, गुणान्मबाद्‌, 
तत्वरात्वहिः पादत्मवाद्‌, विषयात्मवाद, लोकत्मवाद, देवात्मवाद्‌, 
वदात्मवबाद ओर यज्ञात्मवाद्‌ आदि अनेको मतधादौका इद्टेखं शिया 
द । वरहा वं कहत हं कि टोक्रमं गुद जिक्ठको जिक्त भव्रकी रिश्च 
दं दते हे वह्‌ तन्मय भावसे उसी मावक्रा आध्र करने छगता है 
ओर अन्तमं उसे उसी भावकी प्राति हो जाती है; किन्तु ओ इन 


विभिन्न भावस रश्चित इनके अधिष्टानभूत अद्वितीय आत्मतस्वको 
जानता है चह निःशङ्क होकर वेदार्थकी कद्पना कर सकता ड, 


 अथौत्‌ इन सब भावोकी संगति रगा सकता है । वस्तुतः ती जैसे 
 खश्न, राया ओर गन्धवेनगर द्योते है वेसा ही विक्षजन इस प्रपञ्चक 
देखते है तो फिर परमाथं क्या दै ? इसका उत्तर आच्नार्यने इस 
 कारिकासे दिया हे)। य 


न निरोषो न चोत्पर्तिनं बद्धौ न च साधकः! 
न मुपुषक्षुनं वै मुक्तं इत्येषा परमाथता॥ 


६. 1 


१ | [१ ॥ | 
१ 2 न) ) 
५ %. . (८. 


तात्पये यद किं एक अखण्ड चिद्घन वस्तुको छोडकर ` 


उत्पत्ति, भ्रल्य, बद्ध, साधक, सुमुश्चु जौर मुक्त किसी भी धकारका 
व्यवहार नहीं है । यह तत्व अत्यन्त दुदेशे है, क्योकि निरन्तर ` 
` व्यवहारमे ही रहनेवाटे व्यावहारिक जीवक्ी दृष्टि इस व्यवहायतीत 





` वस्तुतकः षर्ुचनी बहुत ही कठिन है । 





[ <. 
जने राग, भय ओर करोचादि विक्रार सर्वथा निवृत्त हो गयेहे 
दीको इस प्रपश्चातीत अद्वय पद्का बोध हाता टै) इसका वोध 
हो जनिषर वह मदात्मा सवेथा निदनं ओर निमय हो जाता 
तथा स्तुति, नमस्कार ओर खधाकारादि उयवहारकोटिसे ऊच 
उहकर वह देह आर आत्मा ही विश्वाम्‌ करनेवाखा एवं यदच्छखाम- 
सन्त्र द जाता ह 1 फिर वाहर-भीतर इसी तच्वको ओतपोन देखे 
चह तच्वमय हो जनेसे उसीमे रमण करता इभा कभी तच्वच्युत 
नर्द होता ¦ | 


इस प्रकार वेतथ्यप्रकरणमे य॒क्तिपूवंक द्वंताभावका प्रतिपादन 
कर ` ददि आगमप्रकरणमे शाख्चप्रमाणसे सिद्ध इणः अद्टततस्वक्‌। 
युक्तिद्वारा सिद्ध करनेके ल्ियि अद्धेतप्रकरणका आरम्भ कयः 
गया हे । व्ल आरम्भे ही यह वताय! गय ह कि भेरा उप 

हे ओर मै अन्यर्हरः इस प्रकारका उपास्नाध्चित धसं जातव्रह्म 


अत्यं हे ओर मै अन्य 
( का्व्रह्म ) मे डैः किन्तु उत्पत्तिसे पूर्वं यदह सारा जगत्‌ अजन्मा 


च 


जह्य ही दे । अतः कायेवरह्परायण होनेके कारण यदं उपासक 
दपण ही डे । केनोपनिषद्मे भी कई पयोयोमे मन, वाणी ओर ` 


सादिक साश्चीको ही च्य बताकर नेदं यदिदमुपासते" इस 
चाक््यसे उपास्यका अन्रह्यत्व प्रतिपादन किया गया हे । इस प्रकार 
कर्षण्यक्छ निदेश कर "अजातिसमतां गतम्‌ अथलत्‌ समभावम 
स्थित अजाति--अजन्मा वस्तु दी अकापेण्य दै--ेसा कहा दे । 
इसके पश्चात्‌ घटाकाश्यादिके दशान्ते ओपाधिक भेद्का उदर्टेख 
करते इण आकाद्स्थानीय आत्मतच्वकी अयुत्पत्ति अर असंगत 
प्रतिपादन किया दै । व यह वतखाया है किं जिस प्रकार एक 
 धराकाडशके धूम ओर धूचि आदिसे व्याप्त दयोनेपर अन्य समस्त 
 धटाकाद्ा उससे विदत नदी होते उसी प्रकार एक जीवके छख- 
` ुभ्से समस्त जीव खली या दुखी नहीं हीतः ओर वस्तुतः ते ` 
 धुि आदि आका्शका संसग हा नहः होता । इसी प्रकार आत्मा- 
कामी सुख-दुःखादिसे कभी सस्पकं नरह होता ! जीवके मरण, 


इत्पन्चि, गमन, आगमन ओर स्थिति आदिसे भी भ्माम कोद 








विङक्षणता नदीं होती; क्योकि सारे संघात सप्नके समान आत्माकी 


मि रः निति) "~ प 


[ १९.) 
मायासरे ही कल्पित ह । अतः आमा एक, अखण्ड, अजन्मा ओर 
निरप है, इसीसे “एकमेवाद्ितीयम्‌ः, “इदं सर्वं यदयमात्मा?.. तथा 
द्वितीयाद्वे भयं भवतिः, “उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवतिं आदि 
श्रतियासे अभेदद्शिकी प्रशंसा ओर मेददणटिकी निन्दा की ययी 
टे 1 छन्दोग्योपनिषद्‌मे श्त्तिक्ा-घरट, अधि-विस्फुलिङ्ग ओर ` कोह 
नखनिङ्कन्तनादि दछ्ान्तोसे जो खष्टिका चणेन किया गया च्चै वह 
जिक्चाखकी वुद्धिमे प्क बह्यके साथ अभेद विरनिके स्मि डः 
स्तुतः धपञ्चभेद खिद्ध करनेके लिये नहीं दै। अतः सिद्धान्त यही 
टैकिजो कुछ मेद है वह व्यवहारदश्िसे दै; परमाथतः उसकी गन्ध 
म्प नही है । यदि चास्तविक्र येद्‌ माना जाय. तो परम्थेतत्व 
उत्पत्तिशीर सिद्ध होगा ओर इस प्रकार परिणामी होनेकेः कारण 
चह नित्य नही हो सकता । इसके सिवा यदि विचार क्रिया जाय 
तोन तो सद्वस्तुका जन्म हो सकता दै ओर न असत्‌का ही, क्योकि 
ही उसका जन्म क्या होगा ओर जो रारश्ङ्के समान 
असत्‌ रहै उसकी भी केसे उत्पत्ति हो सकती हे । अतः यह सास 
देत मनोददयमात्र है । मनके अमनीभावको धाप्त होते ही द्वेतकी 
तनिक भी उपखन्धि नही होती । ध 
इस धक्रार आत्मसत्यका बोध होनेपर जिस समय चित्त 
 संकर्प न्दी करता उसी समय मन अमनस्ताको प्राप्त ह! जता 
हे! उसका यह अग्रह निरोधजनित नदीं होता बर्कि ्राह्य वस्तुक 
अभाव होनेके कारण होता दै । इसीको व्ह्माकारव्रन्ति या. चृत्ति- 
व्याति भी कहते है । उस अवस्याका कारिकाकारने तैतीखसे छेकर ` 
 अडतीसवीं कारिकातक बड़ा ही मार्मिक वणेन किया ह । यही बोध- 
स्थिति हे, इसीके च्ियि जिक्ञाखुका साय प्रयज्ञ होता है ओर इसी 


श 


स्थितिको प्राप्त होनेपर मनुष्य छतक्ृत्य हेता द । कारिकाकारने [ष । 
इसे `अस्पर्छयोगः कहा है । इख अभयस्थितिसे अन्य योभिजनं भय 


।: 


मनते हैः क्योकि यर्दा अहंकारका अत्यन्ताभाव होनेके कारण इष्ड 


च्वि दे, जिनका इसमे धवे नहीं ठै उनकी अमथसख्यिति, दुभखक्षय, | 
( ` बोध ओर अक्चयश्यान्ति मनोनिभ्रहके अधीन ह । वह मनोनिग्रह | 








भरी बडे धीर-वीरष्छा काम द } उसके लिये भत्यन्त उत्सा, अनवरत 
छष्यवसाय आर परम धेयकये आवदयकता है । उसखमं नाना प्रकारके 
विघ्ठ आते है । भगवान्‌ कारिकाकारने बथाटीससे ठेकर वैतालीसर्वीं 
कारिकातक उन वि््नौकी निवृत्ते उपाय बतलयि है । उनके 
अनुसार साधन करते-करते जव चित्त निरुद्ध हो जाता हे तं 





टैतोबोघ- ` 
का उदय होता दहै 1 उख स्थितिका वणेन आचार्यने च्छक ण्द्ओर ` 
४७ भै किया दै । इस प्रकार अद्वैततच्व ओर उसकी उपरन्धके 
सा्यनौका विवेचनं कर दो मे निम्मछिखित न्छोकसे इस प्रकरणम्‌ 
उपसंहार करते हए अपना सिद्धान्त स्थापित किया ह-- 


न कंश्चिलायत जीवः सम्भवैऽस्य न विदयते 
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र रकिचिन्न जायते| 


द्सके पद्यात्‌ अलातशान्ति नामक चौये प्रकरणम आचये 
अन्यं मतावटम्बियोौके पारस्परिक मतभेद्‌ दिखलाते इण उन्हीकी 
युक्कियोसे उनका खण्डन किया हे । "मलतः शब्दका अथे उल्का या 
मखाख दै ! मसारके धुमानेपर अञ्चिकी तरह-तरहकी आष्ृतिर्या 
दिखायी देती है ओर उसका धघुमाना बंद करते ही उनका दिखायी 
देना वद्‌ हो जाता है । यदि विचार किया जाय तो वस्तुतः 
मसाल्से न तो निकटती है, न उसमे छीन होती ह ओर न करीं 
अन्यरसरे दी उनका आना-जाना होता है 1 उनकी प्रतीति केवल 
मसाखके स्पन्दनका ही फट दै, वस्तुतः उनकी सत्ता नदीं है । इसी 
प्रकार यद दद्य-प्रपञ्च केवर मनक स्पन्द्नके कारण प्रतीत होता है ` 
ओर म॑नङे अमनीमावको प्राप्त होते ही न जाने करटा चला जाता 
हे । किन्तु ये प्रपञ्चकी धरतीति ओर अप्रतीति दोनौ ही आन्तिजनित 
दै; परमार्थदष्िसे न उसकी उत्पत्ति होती है गौर न ख्य । इस 
आन्तिका आधार परवह हेः क्योकिश्कोद भी रान्ति निराधार नदीं 
हो खकती । अतः रज्जुमे सथं अथवा शुक्तिमे रजतके समान यरबह्म- 
म दही इस परपञ्चश्रमकी पतीति हो रही दै) यही इस प्रकरणका 
संकष्ठ तात्पयं ह ! इस प्रकरणम आचायंने सद्द, असद्वाद्‌, बीजा- 
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ऋषु खण्डन करके अजातवादकी स्थापना की है । वे पक हौ कारिक 
स्वार पक्षाकी अनुपपत्ति दिखते हणः कहते है-- 


तो क॒ परतो आपि न कि्चिद्रस्त॒ जायते| 
सदसत्सदसद्रापि न िञ्चिद्रस्त॒ जायते| 


(४ २९ ;. 


अथौत्‌ कोई भी वस्तु न तो अपनेसे उत्पन्न हो सक्ती है ओर ` 

न किसी अन्यसेदही। जो घट अभीतक्र तयार नही इभा उससे वही घट 
कैसे उत्पन्न दोगा ? तथा तैयार हण घटसे भी कोई अन्य घटः अथवा 
पट कैसे उत्पन्न होगा ? यही नदी, सत्‌-असत्‌ अथवा सदसत्‌-रूपसे 
मी कोई वस्तु उत्पन्न नदीं हो सकती । जो वस्तु है उसकी उत्पत्ति 
क्या होगी भौर जिखक्रा अत्यन्ताभाव है उसकी भी कर्हसि उत्पत्ति 

गीए्वथा जो है भौर नदीं भी दहै पेखीतो कोद वस्तुद्टी होनी 
सम्भव नहीं है अतः क्रि्ी भी प्रकार किसी वस्तुक्री उत्पत्ति सिद्ध 
नहीं होती । इसी प्रकार, ऊ आगे चकर वे सव प्रकारके कायं 
कारणभावकी अनुपपत्ति दिखलनेके लिये कहते है -- | 


नास्व्यसद्धेतुकमसत्सदसद्वतुकं ` तथा | 

मच सेद्धेतुकौ नासि सद्धेतुकमसत्कुतः ॥ 
अथौत्‌ न तो आकादाङ्कसुमादि असत्‌ कारणवाखा कोद 
आकाराकखमादिरूप असत्‌ पदार्थं हो सकता दै भरम पसे 


असत्कारणसे कोड सद्वस्तु ही उत्पन्न हो सकती दै । इसी प्रकार 
चटादि सत्पदा्थं भी किसी अस्य सत्पदार्थके कारण नहीं हो सकते 


पिर उनसे कोई असत्यद्थे उत्पन्न हयोगा-येसी तो सम्भावना दही 
कटाह? | | | ( 
इख श्रकार अनेक युकतियोसे जिसे जन्मके निमित्तभूत दैतक 
अत्यन्ताभाव अनुभव हो गया है ओर जिसने कायं कारणमवदन्य = ` 
 परमार्थतस्वको जान खिया हे वही सव प्रकारके चोक ओर संक्सपसे 
मुक्त होकर अमयपद्‌ भ्रा करता है । उसकी स्थितिका। वणन करते ` 
हर सवाय कते 1 4 



















































[९२] 
निवृत्तस्यप्रहृत्तस्य निश्चय हि तदा सतिः] 
विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमदयम्‌ | 
(४।८० ) 
अजमनिद्रमलप्नं प्रभातं मवति खयम्‌ | 
सक्रद्िमातो देवेष धर्मो घातुखमावतः | 


| (४।.८१). 
इस प्रकार उस निसङम्ब स्थितिक। वर्णेन कर भगवान्‌ गोड- 


पद्ाचायं कहते है जिस-जिस चमका आग्रह दहो जनेसे वह 
सवैविरोषशुन्य परमाथत अनायास दयी आच्छादित ह्यो जता है 


ओर पिर वह पदी बडी कठिनतासे हरता है । इसीसे यह्‌ भगवान्‌ 


अत्यन्त दर्द हे । इसे आच्छादित करनेवाली कौन-कोन-सी कोटियो 
है---उनका दिग्दशेन करनेके लिय वे कहते है-- 
असि नास्त्यस्ति नास्तीति नात्ति नास्तीति वा पुनः 


चरुस्थिरोमयाभावैरावृणोत्येव बाङ्शिः 


(४।.८३ ) 


अथौत्‌ कोई कहते ह भगवान्‌ ष्टे, कोई कते है "नदीं हैः' 
$ ओ. 


किन्दीका मत है द ओर नदीं भौ है" ओर कों कहते हें "नहीं ह 
नही है" इनमे अस्ति-भाव चङ डे, क्योकि चह घटादि अनित्य 


 पदार्थौसि विखश्चषण ह; नास्तिभाव स्थिर है, कारण उसमे कोई विरोषता 


नहीं है, अस्ति-नास्तिभाव ( सदसद्धाद ) उभयरूप दहै ओर मास्ति 


 नास्तिभाव अभावरूप दे । भगवान्‌ इन सभी भावांसर विलक्षण ई, 
क्योकि ये सभी व्यवहारको्िके अन्तगेत ह । उस सवेभावातीत 
भगवानको जो जनता है वदी सर्वज्ञ है--सर्व्ञ इखल्ियि, कि वह 
सारे प्रपञ्चक अधिष्ठनक्रो जानता दै ओर जो अधिष्ठानको जानता 
है उसे अध्यस्तवगकी असलियतका ज्ञान है ही जिसे पेसा ज्ञान 
दै उस अद्वयवराह्यपदमे स्थित इए महात्माके ल्यि फिर कुछ भी 


कतव्य रोष नहीं रहता । उसका शम-दम आदि सास्विक व्यवहार 
भी खोकसंग्रहके लिये केवल लीखामा्र होता है । वस्तुतः उनकी 
 गहनगतिका अवगाहन करनेमे कोई भी समर्थं नदीं है । उन्दीकी 
अलौकिक स्थितिको ठक्ष्यमे रखकर भगवानने श्रीमद्धगव द्वीतापें 
कहा कै 


= 








1 

भ 

# 

|| । 
1 । 
, । 

॥ 

1 

नि । 






१६३ | 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निरा पदयते सुने: ॥ 
1 (२।६९) 
ओ संसार संसारी पुरुषोकीं ष्टिम धुवसस्य दै उसका वे 


अत्यन्ताभाव देखते है ओर जिस अखण्ड चिदुघनसत्तामं ` उलकभं 
अविचङ्‌ स्थिति रहती है उसतक वहि अविवेकियोकी दष्ट नहं 


प्च खकती । इसीसे उनकी दष्टिमे दिन-रातका अन्तर बतलाया 
गया दं । ` 


इख प्रकार समस्त वादियाकी कुदश्ियोक्रा खण्डन कर, आचाय- 
ने णक अद्वय अखण्ड तच्वक्रे स्थापित किया है, ओर अन्तमं उसी 
व्री वस्दना कर्ते हुए ग्रन्थक उपसंहार किया है । वर्ह वे . कहते हे 


¢^ ८ 2 | ४ 
दुदशमतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम्‌ । `" 


ॐ 


बुद्ध्वा पदमनानाल्वं नमस्कुर्मो यथाबलम्‌ ॥. 


( "| १०७०५ ) 


इन कारिकाओंके दास भगवान्‌ गोडपादाचायेने यजातवादकी 
स्थापना की है । इस सिद्धान्तको यहण करनेके ल्ि वहत्‌ ऊचे 
अधिक्रारकी आवरयकता है । जो सव प्रकार. साधनसस्पचच है वे 
उच्चाधिकारी ही इसे ीक-दीक हृदयङ्गम कर सक्ते हं |. जिनके 
चित्त कु भी विषयप्रवण हं वे इससे अधिक खभ न उटा, सक्गे-- 
इतना ही नही, अपि तु उन्हं हानि हीनेकौ भी सम्भावना है, यह 
तत्व अत्यन्त दुर्बोध दै--णेखा तो खयं आचायचरणचें ही कह 
दिया दै--'दुदंशैमतिगम्भीरम्‌ । किल्तु जिस महाभाग महापुरुषकी 


ष्टि इस परमतच्वतक पच जाती है उसके छथि फिर कु भी 


कर्तव्य नहीं रहता । वह खयं जीवन्मुक्त दो जाता है आर दूसरे 


अधिकारी पुरुषोको भी भवबन्धनसे मुक्त कर देता द 1 वह महामुनिं 
सवका वन्दनीय है, सत्रका गुरु है ओर सभीका परम. खद्‌ 
है भगवान्‌ दमे रेखे महापुरूषोके चरणकमलोका आश्रय देकर 
हमारे संसारतापसन्तन्त अन्तःकरणोको दान्ति प्रदान करे. ।,. 
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छि चक्रके समान [ धातक ] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा 


39 


तत्सष्रह्यणे नमः 





¢ 
गौडपादीय कारिका, मन्त्राथः चाङ्करमाष्य 
ओर भाष्यार्थतहित 


न्न्य क्म 


जाग्रद्ादिच्रयोन्मुक्तं जाग्रदादिमयं तथा । 
ओङ्ारेकससवे्यं यत्पदं तन्नमास्यहम्‌ ॥ 





ज्रान्तिपाट | 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पर्येमा्षमियंजत्राः । 
स्िरैरङकस्तष्टुवा < सस्तनूभिव्येशेम देवहितं यदायुः ॥ 
ॐ रान्ति ! क्लान्तिः !! रान्तिः 1! 

हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुने । यज्ञकर्ममे समथं 
होकर नेत्रोसे श्चम दर्शन करं तथा अपने सिर अद्ध ओर शरीरोसे स्तुति 
करनेवाले हमरोग देघताअके ल्यि हितकर आयुका भोग करं | त्रिविधं 

तापकी रान्ति हो । | 





खस्ि न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ि नः पूषा विवेदा ¦ | 
स्वस्ति नसतारष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिदंधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !! 

| महान्‌ कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे; प्रम ज्ञानवान्‌ [ अथव। 
धुरम धनवान्‌ ! पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टां ( आपत्तियों ) के 


` बृहस्पतिजी हमारा कल्याण करे । नरिविध तापकी शन्ति हो । 


1) 



























` माष्यकारका मङ्गलाचरण 


(1  श्रकञा्नाद्ुप्रतानंः स्थिप्वरनिक्ररुव्यापिभिव्याप्य खोकान्‌ 
अक्त्वा भोगास्स्यविष्ठन्पुनरपि धिषरणोद्धासितन्कामजन्यानः 
पीत्व्रा खबीन्विरोषाल्खपिति मधुरभुडः मायया भोजयन्नो 
यासंख्यातुरीयं परमसरुतमजं नह्य ्तत्नतोऽस्सि ॥१॥ 


॥ जो अपनी चरचख्यापिनी ज्ञानरदिमयोके विस्तारसे सम 
१ रोकतको ग्यातत कर [ जग्रत्‌-अवस्थामे ] स्थूढ विषयोका भोग करनेवे 
५ अनन्तर दिर [ खपरावस्थमे ] बुद्धिसे प्रकादित वास्नाजनित सम्कू 
मोका पानकर मायासे हम स्व जीवको भोग करता इना { < 











। (. . भनन्दक मोक्ता होकर शयन करता है तथा जो परम अधृत 
| अजन्मा ब्रह्म मायासे (तुरयः ( चौथी ) सं्यावाखा है, उसे इम नमस्कार 
1 कते; 
| | # यो विश्वात्मा विधिजविषयान्‌ भरद भोगान्श्यविष्ठान 
4 यश्चाच्चान्यान्छमतिविभवान्‌ ज्योतिषा स्वेन स्मान्‌ 
1 सबौनेतान्पुनरपि शतैः सखात्मनि _ स्थापयित्वा 
= हित्वा सवौन्विदोषान्विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तरीयः ॥ २॥ 
1 जो सर्वामा [ जाम्रत्‌-अवसथाने ] शमाञ्ुम करमजनित स्थूल भोगोके 
| भोगकरं फिर [ खप्तकाठम | अपनी बुद्धे परिक्पिति सर्म व्िषयोको 
सूर्यं आदि बाह्य ज्योतिका अमा होनेके कारण ] अपने ही प्रकर- 
से मोगता है ओर किर धीरे-धीरे हन सभीको अपनेमे स्थापितकर सम्पूण 


जोड़कर निर्गुण्पसे खित हो जाता है, बह तुरीय परमाम 
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 "  पछम्वन्धसात्य 


ओमित्येतदश्चरमिदं सवम्‌ । 


अनुवन्ध- तखोपव्यास्यानं 
विमदः वेदान्ताथेसारसंग्रह- 
मृतमिदं प्रकरण | 


चतुष्टयमोमित्येतदक्षरमित्याचा- 


तत्र 


 स्रयोजनमित्युच्यते 








"ॐ यह अक्षर ही यह ॒ सब 


दु है । उसका व्यार्यानरूप तथा 
| वेदान्ताथका सरसंग्रहमूतं यह चार 
| प्रकरणावाला मन्थ +ओमित्येतद्षरः 


मिदम्‌? आदि मन्त्दरारा आरम्भ 


| किया जाता है । इसीलिये इसवेः 
ध | सम्बन्ध, 
रभ्यते। अत एव न पृथक्सम्बन्धा- | 
च | नहीं है । वेदान्तशाच्मे जो-नो 
मचयत्र्ाजनान वक्त | सम्बन्ध, विषय ओर प्रयोजन इअ 
यान्येव तु वेदान्ते सम्बन्धामि- | 
घेयग्रयोजनानि तान्येचेह भवि पका 
क ९ | ेसा मानते है कि ] जिन्हें किसी 
मर्हन्ति । तथापि प्रकरणन्था- | । र 
व र | इच्छा हो उन्हे संक्षेपसे उनका वणन 
{चिख्यासम्‌ सर्षपता्ेक्तन्यानन। | कर ही देना चाहिये 
प्रयोजनवत्साधनाभि- | 
_„  , , | साधन अभिव्यक्त करनेके कारण 
व्यज्जकतवेनाभिधेयसम्बद्ं शास्त्रं | अपने प्रतिपा विषयत सम्बन्ध 
1 ~~ | रखनेवाटा शाख परम्परासे विशिष्ट 
पारम्पर्येण चिविषटसम्बन्धामियेय- | = ॥ 4 
५९२ | सम्बन्ध; विषय ओर प्रयोजनवास 
 प्रयोजनवद्धवति । किं पुनस्त- | आ करता है । अच्छा तो, [इस 
| राख्का ] वह क्या प्रयोजन है? 
रोगा- | ॥ ४ 
| सो बतलाया 


विषय ओर प्रयोजनका 
पृथक्‌ वणन करनेकी आवश्यकता 


क्रते हैवेही इस म्रन्यमे भी हो 
| व्यास्याक्रर्‌ 


प्रकरण म्रन्थकी व्याख्या करनेकी 


तरह; प्रणोजनसिद्धिके अनुकरूट 


जाता है--जिस 


स्येव सेगनिधृत्तौ स्वखता। | प्रकार रोगी पुरुपरको रोगकी निदृत्ति 
| होनेपर खस्ता होती है उसी 


` तथा दुःखात्मकस्यात्मनो दैत 


प्रकार दुःखामिमानी आसराको द्वैत 
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२२ | माण्डूक्योयनिषद्‌ [ प्ते० क० 


्पश्चोपल्चते स्वता । अद्धैत- | प्रपञ्चकी निदृत्ति दोनेपर खस्थता 
| मिलती है | अतः अदरौतभाव ही इसका 
| प्रयोजन है । । 


(~ 























¢ 
५ 
॥ ^ ^ 
पि ना 
1 





भावः प्रयोजनम्‌ । 


हेतप्रपशचस्याविद्याकरृतत्वाद्वि- | दैतपप्च अवरिधाजनित ह इस्- 
| छि उवकी निदत्त विचासे दी हो 


दथा तदुपशमः सादिति | 
्रह्मनि्याप्रकाकचनायासारम्मः | र ` दै | अतः नहविधाकं 
| 4: ता्‌ प्रकारित करनेके लिय ही इसका 
क्रियते “यत्र हि देतमिव भवतिः 


| आरम्भ क्रिया जाता दै | “जह 

(० उ० २।४। १४ ) “त्र | ्रेतके समान होता दैः" “जरह 
॥ | भिनके समान हो वहीं यो$ दुसरा 

वान्थदिष ख्ात्तत्रान्योऽन्यतप- | दूसरेको देल सकता है अयता दूसरा 
शयेदन्योऽन्यद्विजानीयात्‌" (° | दूसेको जानता है” ““जरा इसवे 
० ७ ।३।३१ ) ५यत्र वाख | छ्यि सब छु आत्मा ही दो गवा 


सवमात्मेवाभूततस्केन क पश्ये- | है वर्य यह्‌ किसके दारा किसे देखे ? 
त्केन क चिजानीयात्‌' ( बृ उ० | ओर किसके द्रा किंसे जाने १" 
२।९। १४) इत्यादिश्रतिभ्ो- | इत्यादि श्रुतियोसे इसी बातकी सिद्धि 
ऽखा्थख सिद्विः 1  |दोती ६ । 
तत्र तावदोङ्ारनिर्णयाय प्रथमं | उन ( चासो प्रकरण ) म प्ल 
| प्रकरण तो ओङ्कारे खशूपका निणय 
| कनके च्ि है | वह अगम 
द्य. आत्मतच्प्रतिप्यु- | (शति ) प्रधान ओर आत्मत्वक 
मतिपाया्थ- पायभूतम्‌ । यख | प्रातिका उपायनूत है । रञ्जुमे 
| रूपणम्‌ दैतप्रपश्चस्योपश्चमे | सर्पादि विकल्पकी निदृत्ति हौनेपर 
। | |  उैतप्रतिपती रज्ज्वामिव सर्पा | जिस प्रकार <ञ्जुके खूपका ज्ञान 
॥ | | हो जाता है उसी प्रकार जिस 
दिविकल्योपदामे रतत | परप्चकी निद्सि दोनेप अदत 
रेतस्य हेतुतो | तवका बोध होता है उसी दैतका- 








| 

॥ + ~ , 
, „. { 
`, 
^ 
/ 
| 
५ 
॥ 
| 


न 


प्रकरण- प्रकरणमागमप्रघानम्‌, 








शान्भाग्] आगम-परकरण ष 
वेतथ्यप्रतिपादनायथ दहितीयं | युच्पूव॑क मिथ्यात्व प्रतिपादन करने 


प्रकरणम्‌ । तथाद्रेतस्यापि | के लिये [ वैतध्यनामक ] द्वितीय 


| प्रकरण है । इसी प्रकार अदरैतके भी 
वेतथ्यग्रसङ्गप्रापनौ युक्तितस्तथ | 
त्वदश्ेनाय ठृ तीयं प्रकरणम्‌ । | 






















अदधेतख तथात्वप्रतिपत्तिप्रतिपक्ष- 
भूतानि यानि बादान्तराण्येदि- | 
कानि तेषामन्योन्यिरोधि- | प 
त्वादतथार्थत्येन तदुपपत्तिभिरेव | 2 


~, | ख्‌ 
निराकरणाय चतुथं प्रकरणम्‌ । | शानि 

कथं पुनरोङ्कारनिणंय आत्म- | ओङ्कारका निर्णय किस प्रकार 
ग्र ततलप्रतिपस्युपायतवं | आत्मतच्वकी प्रातिका उपाय होता 
आत्मग्रतिपत्ति प्रतिपद्यत इत्युच्यते- | 


उ० १।२।१५ ) “एतदा- | “ॐ यदी [ वह पद 1 है" वयह 


ह लम्बनम्‌! # ( ० उ० १९ २ | आखम्बनं हः? ‹ हे सव्यकाम | यह 
१७ ) “एत सत्यकाम ( प्र | 


३०.५। २.) “ओमित्यात्मानं | { जो आए ई डी पर आर अपर 
ब्र है]; “.अप्माका ॐ इस प्रकार 


युज्ञीत'" ( मेच्यु० ६ । ३)| 
“ओमिति बह्म" ( तै० उ० | ध्यान करे” ८८यदही रह्म है"? ८५यह 
 १।८। १) (ओकार एवेदं | सव ओङ्कार ही है" इसयादि श्रति्ोसे 
सथेम्‌' ( छा० उ० २।२३। यही बात जानी जाती है। 
३ ) इत्यादि भरतिभ्यः | (0 

रजञ्ज्यादिखि सपादि- | सर्पादि विकल्पकी अिष्ठानमूत 

= बीह्करस्य बिकस्पस्यास्पदोऽद्वय | रज्ज आदिके समान जिस प्रकार ` 
` स्वौसदत्य, आत्मा परमार्थः | अद्वितीय आत्मा परमां सत्य होने- 
 सम्प्राणादिविकल्पखा- | पर भी प्राणादि दिकल्पका आश्रय 






























२४ माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 


स्यदो यथा तथा सर्वोऽपि | है उसी प्रकार व्राणादि विकल्पकः 


 वाक्प्रपश्चः प्राणादात्मविकस्प- | विषय करनेवाला सम्पूणं वाग्विरास 


विषय ओङ्कार एव । स | आकार ही है । ओर वह ( ओंकार ) 
चात्मखरूपमेव, तदभिधाय- | आत्माका प्रतिपादन करनेगलर 
कत्वात्‌ । ओङ्कारविकारशब्दामि- | होनसे उसका खर्प ही ट । तथा 
मयश्च सर्वः प्राणादिरात्म- | ओंकास्के विकारखूप शब्दके प्रति- 


ध . | पाद्य आत्मके विकस्पखूप समस्त 
विकरपोऽभिधानव्यतिरेकेण 


# ; विकासे । [णादि भी अपने प्रतिपादक शन्दोसे 
नास्ति । (वाचारम्भण नकारा | भिन्त नहीं है, जेसा कि “विकार 


नामधेयम्‌” ( छा० उ० ६ । ९ । | केवठ वाणीका विलस ओर नाम- 

¢ › (“तदस्येदं ाचा तन्त्या | मात्र है “स ब्रह्का यह सम्पूण 
 नाममिर्दापभिः सवं सितम्‌” | जगत्‌ बणीरूप सूदा नाममयी 
| डोरीसे भ्याप्त है” “ध्यह सब्र नाममय 


(स्वं हीदं नामनि इत्यादि- | 
1 | । ही हैः 1 इत्यादि श्रुतियोसे सिद्ध 
भ्रतिभ्य ; । 


| | होता हे । | ¢ 03. 
अत अष्ट । इसीव्यि कहते दहै-- | 










 :: ॐ ही सब कुह 1 
 ओमिव्येतदक्षरमिद _ सवं॑तस्योपन्यास्यानं 
भूतं मवद्धविष्यदिति सर्वमोड्ार एव । यान्य 
 चलिकाखातीतं तदप्यो्यर एव ॥ १ ॥ 
` ॐ यह अक्र ही सब कुछ है । यह जो ङु भूत, भविष्यत्‌ ओर 


` वर्तमान है उसीकी व्याख्या है; इसव्यि यह सब ओंकार ही है । इसके 
सिवा जो अन्य त्रिकाखतीत वस्तु है वह भी ओंकार दी है॥ १॥ 
आओमित्येतदक्षरमिदं | ॐ वह अक्षर ही सव कु दे । 
मिति । यदिदमथजातमभिधेय- | यह अमिषेय ( प्रतिपाथ ) द्प 
मूतं तखयाभिधानाव्यतिरेकात्‌, जितना पदाथंसमूह टै वह॒ अपने 


९, 


















 श० भाग] 


आगम-प्रकरण ` 


८ 


प 8 1 प 1 क 1 वा प 


अमिधानखय चोङ्ाराव्यतिरेका- | | 
| | होनेके कारण ओर सम्पूर्णं अभिधान: 
दोङ्रं एवेदं समू । परं च | ह रण | 
| यह सव कुछ ओंकार ही है । पर- 
बह्मामिधानामिधेयोपायपूर्वकमेव | $ 
त | वाचक ) ख्य उपायके दारा हीः ` 
| जाना जाता है, इस्थ्यि व्ह भी 


| ओंकार ही है । 
तस्यतद परापरत्रह्मरूपस्या- | 


 मभ्यत इत्योङ्ञर एव ! 


श्षरखयोमित्येतस्योपव्याख्यानम्‌; 
ब्रहमप्रतिपच्युपायत्वाह्रह्यसमीप- 


तया विस्पष्टं प्रकथनपुपव्याख्यानं | 


प्रस्तुतं वेदितव्यमिति वाक्यशेषः| 


त्रयपरिच्डिद्यं 


` प्रिच्छिद्यमव्याकृतादि 
` प्योङकर एव ॥ १॥ 








अभिधान ( प्रतिपादक ) से अभिन्न 
भी आओंकारसे अभिन्न होनेके कारणः 


ब्रह्म भी अभिघान-अभिषेय ( वाच्य- 


यह जो परापर ब्रहमख्प अक्षर ` 


| ॐ है, उसका उपव्या्यान- ब्रह्वकी 
प्रातिका उपाय होनेके कारण उसके 
| समीपतासे स्पष्ट कथनका 


. नाम 
उपव्याख्यान है-व्ही यहाँ प्रस्तुतः 
| जानना चाहिये । इस वाक्यमे 


। प्रस्तुतं वेदितव्यम्‌ ८ प्रस्तुत जानना 
| | चाहिये ): यह वाक्यदोष है । 
भूतं भवद्धविष्यदिति काठ- | 
यत्तदप्योङकार | तीनों कारे जो छ पचच्छिय है 

| वह॒ भी उपद्युक्त न्यायसे ओंकार ही 
एवोक्तन्ायतः । यच्चान्यलि- | है । इसके सिवाजो तीनों काठोसे ` 
कालातीतं कायोधिगम्यं काला- | परे, अपने कार्यसे ही विदित हने. 
तद्‌- | वाख 
| अब्याज्नत आदि है व्ह भी ओंकार 
' दीटै॥ १॥ 


भूत, वतमान ओर भविष्यत्‌ इन 


ओर काठ्से अपल्न्छिव 





ओंकारवाच्य बह्यकी सर्वात्मकता 


अभिघनाभिषेययोरेकत्वेऽप्य- 


वाचक ओर वाच्यका अभेद होने 


 मिधानग्राधान्येन निर्देशः कृतः । | पर भी वाचककी प्रधानतासे ही 


आमत्येतदक्षरामिद सवेमित्यादि। 


यह अक्षर दही सब कुछ है 
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अभिधानप्राधान्येन निर्दिश्य 
पुनरमिधेयग्राधान्येन निर्देशो 


ऽभिधानाभिधेययोरेकत्यप्रति- 
प्यथ; । इतरथा द्यभिधान- 


तन्त्राभिधेयप्रतिपत्तिरित्यमिषे- 
यसखामिधानलं गौणमित्याशङ्का 
स्यात्‌ । एकत्वप्रतिपत्तेध प्रयो- 
जनमभिधानामिषेययोरेकेनेव 


प्रयत्नेन युगपसप्रविरापयस्त- 
द्िरक्षणं ब्रह्म प्रतिपद्येतेति । 


त॒था च वक्ष्यति “पादा सत्रा 





[ गौ० का 


इत्यादि हखूपसे निर्देश किया गया 


है | वाचककी प्रधानतासे निर्दिष्ट 


वस्तुका रिरि वाच्यकी प्रधानतासे 
क्रिया इअ निर्देश वाचक ओर 
वाच्यका एकत्व प्रतिपादन करनेके 
लिये है; अन्यथा वाच्यकी प्रतिपत्ति 
वाचकके अधीन होनेके कारण 
वाच्यका वाचकरूप होना गौण 
ही होगा-पेसी आका हो सकती 


है | किन्तु वाच्य ८ ब्रह्म) ओर 


वाचक ( ओंकार) की एकल- 
प्रतिपत्तिका तो यदी प्रयोजन है करि 
उन दोनँको एक दही प्रयसे एक 
साथ लीन करके उनसे विक्षण 
ब्रह्मको प्राक्त किया जाय । रसा दही 
पपाद हयी मात्रा है ओर मात्रा ही 


सारा पादाः" ( मा०उ० ८ ) | पाद है इस श्रुतिसे कहेंगे भी | 


इति । तदाह-- 


सर्व॑ ह्येतद्‌ वब्रह्माय 


चतुष्पात्‌ ॥ २ ॥ 


अब वही बात कहते है-- 


मात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा 


य सवत्रहमही है । यह आत्मा ही ब्रह्म दै । वह यह आत्मा 
चार पादो ( अंशो ) वाडा है ॥ २॥ 


सर्वं छेतद्रञयेति । सवं दुक्त 
मोङ्ारमात्रमिति तदेतद्रय । त 
रह्म परोक्षामिष्ितं प्रत्यक्षतो 


विहेषेण निर्दिंशति--अयमात्मा 


यह सब ब्रह्म ही है । अर्थात्‌ यह 
सब, जो ओंकारमात्र कहा गया दै, 
ब्रह्म है । अबतक परोक्षरूपपे 
बतलये हए उस ब्रह्मको विशेषरूपसे 


्तयक्षतया व्यह आत्मा ब्रह दैः 









५ क्ष र १.८ ॥ 
001 ४ 
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ब्रह्मत । अयमिति चतुष्यात्वेन | रेसा कहकर निदेश करते है । यँ 
| । , __ | (अयम्‌, शब्दद्वारा चतुष्पादरूपसे 
परविभज्यमानं प्रत्यमात्मतयाभि- विभक्त किये जानेवाठे आत्माको अपने 
नयेन निर्दिश्ति-अयमात्मेति । | अन्तरत्मलरूप्रसे अभिनय ( अंगुलि- 

शः निर्देश ) पूवक (अयमाता ब्रह्मः रेसा 
सोऽयमात्मोङ्कारामिधेयः परापर- | कहकर बतत है । ओंकार नागते 
स्वेन व्यवखितशचतुष्पात्का्षौ- | कडा जानेवाला तथा पर ओर अपर 
| | रूपसे व्यवस्थित वह यह आत्मा 


 पणवन्न गौरिति । त्रयाणां | कार्षापणके # समान चार पाद (अंज ) 


शरादीनां | है, गोके समान नहीं । विश्व 

विश्वादीनां पूषेपूवंप्रनिरापनेन | 12 <€ पन 
( दीनां पू । आदि तीन पादोमेसे क्रमराः पूचपूवै- 
तुरीयस्य प्रतिपत्तिरिति करण- | का ठय कते इए अन्तम तुरीणन्रहयकी 
साधनः पादशब्दः । तुरीयख | उपठन्धि होती हे । अतः पदे , 
| व | तीन पादमं पाद्‌ शब्द्‌ करणवाच | 
पद्यत इति कमसाधनः पाद्‌- | हे ओर तरीयमे "जो प्राप्त किया 
| जाय इस प्रकार कमेवच्य है ॥२्‌ 
कथं चतुष्पाच्वमित्याह- वह किंस प्रकार चार पार्दोवाल, 
| है सो बतख्ते है - 


 आत्माक्रा म्रथम पाद-कैरवानर | 

ज (~. च ४ | ४ न 
गरितस्थानो बहिष्षन्नः सप्ताङ्गः एकोन 
{> यु ४ ने | प्र । । | 
वरातमुखः स्थूलमुगबश्वानरः प्रथमः पादः ॥ ३ 
जाम्रत्‌-अवस्था जिस [ की अभिव्यक्ति ] का स्थान है, जो बहि 
रज्ञ ( बाह्य त्रिषयाको प्रकारित करनेवाछा ) सात अद्गौवाखा, उन 
सुखवाखा ओर स्थूढ विषर्योका मक्ता है षह वैश्वानर पहला पाद है । 
# किसी देदाविरोषमे प्रचछित सिक्केका नाम कार्षापण है| यह 


 पणका होता है । जिस प्रकार स्पयेमे चार चवन्नी अथवा सेमे चार पौव 
उसी रकार उसमे चार पाद मने गये दहै, 








रश्ब्द््‌;ः॥ २, 






[ गौ० काण 
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9 5 यु विम न "क त «८ सत = 1. ह 
जागरितं खानमस्येति ! जाग्रत-अवस्था जिक्तका खान 
जागरितिखानः | है उसे जागसितिस्थान कहते हं 


1 चरिः | (= कप अपेते भिल् वभरय 
| . विषये | | जिसकी अपनेसे भिन्न विषयाम प्रज्ञ 
खात्मव्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा | ` न 9 ॥ 
. | है उसे बहिष्प्रज्ञ कहते है अधात्‌ 


(० स॒बहिष््र्ो बहिनिषथेव | जिसकी अबिधाकृत बुद्धि वाह 
 श्रज्ञाविद्याकरृतावमास्तत इत्यथः । | विष्यासे सम्बद्र-सी मासती हं । इसा 
तथा सृषाङ्गान्थख “तख ह वा | प्रकार जिसके सात जङ्ग है अथात्‌ 
| “द॒ उस वैश्वानर आत्माका दुलोक 


एतसात्मनो वैश्वानरय मूर्धैव | वानर आलाक्ता धुर“ 
| | | सिर है, सूर्यनेत्र है, वायु प्राण है) 









: ९ ण 4 | । ९ ) है 
| सुतेजाश्चश््विरूप 4 .* | आकाश मध्य्ान ( देह ) हैः अनन 
` पृथग्बत्मीत्मा सदाहो बहुलो | ( अन्नका कारणरूप जर ) ही मूत्र 


चस्तिरव रयिः परथव्येव पादौ | स्यान है ओर प्रथिवी ही चरण है" इस 
( छा० ३० ५।१८। २ ) इत्य- | शरुतिके अनुसार अगरिदोलकल्नामे 


परिरोत्रकस्पनाह्ञेषतवेनाहबनीयो- | ५ काण. 
| अभि उ खदपसे बतलाया `. 
ऽप्निरख रखत्वेनोक्त इत्येवं सप्ता- सके युवलप र 
| गया है । इस प्रकार जिसके सात 
नि यख स्त सप्तङ्खः 


अज्ञ है उसे दी साङ्ग कहते है | 

क्थेकोनरविशषतिशखान्यख | तथा जिसके उची मुख है 

बुद्धीन्द्रियाणि कर्मन्द्रियाणि च | दश तो निन्द्य ओर कर्मन्द, 

द वायवश्च प्राणादयः पतच | पचि प्राणादि वायु तथा म॒नः बुद्धि, 

1 | अहङ्कार ओर चित्त- ये जिसके 
| मनो बुद्धिरहङ्ारधित्तमिति| 
`  अखानीव शुखानि तान्धुपरच्धि- | 


मुखके समान मुख अर्थात्‌ उपलब्धि 

५ के द्वार्‌ है, वह देसे विक्ेषणोवाख 
| इरणीत्यथेः, स॒ ए्वंविरिष्टो | 
श्वाने यथोक्तः शब्दा- | 






बेशानर उपरक्त दासेसे शब्द आदि 
धू विषयोको मोगता है इसव्ि 


दीन्स्थूलान्विषयान्युद्ध 
 स्थूरक्‌ 





| वह॒ स्थल्मक म्पृणे नरको 
शति ह॒स्थूल्मुक्‌ है । सम्प 


विषां नराणा- | ( बहन ) करनेके कारण वह धशा 
| । नरः कहटता है, अथवा वह विश्च 


[ अनेक प्रकारकी योनियाम | नयन 
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य॒दा विश्वासो नरश्चेति | ( समस्त) नरूप है इसव्यि 
| विश्वानर ‡ | विश्वानर ण्व । विश्वानर है | रिश्वानर ही | साथमे 

वैश्वानरः । सरबपिण्डात्मानन्य- | तद्वित अण्त्यय हेोनेते | वैश्वानर 


| | कहटाता मस्त देहोँसे अभिन्न 
त्वात्‌ स प्रथय पादः | | ह है | स ह 


१ ४ | होनेके कारण वही पहल पाद है । 
पवल्द्तरत्वादृ्तरपादाविगमंख | परधर्ती पादोका ज्ञान पहले इसका 
 श्राथम्यमख | | ज्ञान होनेपर ही होता है, इसस्ि 
४ यह प्रथम है | 
कथमयमामा बहमेति प्रत्य- | शङ्का--““अयमात्मा ब्रहम” इस 
रि | । श्ुतिके अनुसार यह प्रत्यगात्माको 
 गात्मनोऽख चतुष्पारवे प्रकृते | चार॒पादोत्राा बतलानेका प्रसङ्ग 
कादीनां मूरथाङ्गलमिति। | था । उसमे दुलोकादिको उसके मू्घा 
। | आदि अङ्गरूपसे कैसे बतखने कगे ? 
नेष दोषः । स्ख प्रप- | तमाधान-यह को$ दोष नह 
॥ श्वस्य साधिदेवि- | है, क्योकि इस आत्के द्र ही 
वेदवानरस्य सपाज्ग- | अधि । | 
त्वादिपरतिपादने फस्यानेनात्मना | अधिदवसहित सम्पूणं प्रपञ्चके चतु- 
देवः | प्पाच्वका प्रतिपादन करना इष्ट है । 
 चतुष्पाखस्य विवक्षितत्वात्‌ | रसा दोनेपर दी सार प्रपञ्चकेः 
णवं च सति समप्ोपवभि | वन अदत पदि हो 
>~, , 6 ~ ~ | सकेगी । समस्त भूतम थित एक 
छ तसिष्ध; । स्ेभूतसशात्मेको | आतमा ओर आत्मामे सम्पूणं मूतोका ` (शि 
इष्टः स्यात्‌ सवभूतानि चात्मनि। | साक्षा्तार हो सकेगा ओर इसी ` | ८ 
~ भयस्तुसर्वाणि मृतानि (६०३० | प्रकार “जो सारे मूतोको [ आत्मामे (शि 
त | ही देखता है ]” इत्यादि शरुतियोके. 
| | 4 ९१ इत्ादिशतयथं उपसंहृतश्चव | अर्थका उपसंहार हय सकेगा । नहीं ५ 
1. ५ स्यात्‌ । अन्यथा हि स्देहपरि | तो सांस्यदर्न अ दिके समान | 4 
च्छिन्न एव प्रत्यगात्मा सांस्या- | 


६ | अपने देहमे परिच्छिन अन्तरात्माका 1 ६ 
दि भिखि दृष्ट; स्यात्तथा च | ही दशरन होगा । एसा दोनेपर 4 
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सत्थदे तमिति श्रुतिकृतो विशेषो | 
न स्मरात्‌, सांस्यादिद्दनिना- | वष भावक तिद नदी दी; 
वि से , | क्योंकि सांख्यादि दशानांकी अपेक्षा 
विरोषात्‌ । इष्यते च सर्वोपनिषदां | इसमे छ विरोषता नदीं री । 
| परन्तु सम्पूर्णं उपनिंषर्दोको आत्माके 
` युक्तमेवास्याध्यात्मिकस्य पिण्डा- | 
| इसल्यि इस आध्यासिक पिण्डातम(- 
का सुलोक आदिके अङ्गखूपसे आधि- ` 
| दैविक पिण्डात्माके साथ एकव 
स्ाङ्गखवचनम्‌ । ूरधा ते प्रतिपादन करनेके अभिप्राये उस- 
| का सक्ताङ्कतवं प्रतिपादन उचित दही 
| है । इसके सिवा [ आत्माकी भ्यस्तो- 
| पासनावे निन्दक्‌ ] "तेरा हिर गिर 


२ ८ (~ भ | 
१२।२१ इत्यादिङ्गदशेनाच । | जाता? आदि वाक्य मी इसमे हेतु है । 


विरालेकल्वएुपरक्षणा्थं हिरण्य- 


सवातमैक्यप्रतिपादकखम्‌ । अतो 


त्मनो चुलोकाचङ्गत्वैन विराडा- | 


त्मनाधिदेविकेनैकत्वममिपरेत्य 


व्यपतिष्यत्‌? ( छा° उ० ५। 


मध्यात्मम्‌' (च ०उ०२।५।१) 


इत्यादि । सुपुप्राव्याकृतथोस्तवे- 


:: एवं च सव्येतस्सिद्धं भविष्यति 
सवेदरेतोपरमे चाद्धेतमभिति ।३॥ | 








[ सौर 21. 





अद्वैत हैः इस श्रतिप्रतिपादितं 


एकत्वका प्रतिपादन तो इष ही है । 


या जो विराट्के साथ एकत्व 


~, >. | प्रतिपादन किया है वह हिरण्यगर्भं 
गमाव्याढतात्मनोः । उक्तं चेत | मे पादनं किमा हः बः विराग 

| ओर अग्याक्रत के एकत्वको उपलक्षित 
न्मधुत्राह्मणेयश्वायमस्या पृथिव्धां | करनेके च्य है । मधुत्राहणमे रेखा ` 
| | । कहा मी है--्यह जो इसप्रथिवीमे 
9 ई  { ~, ध | | | 
तेजोमयोऽखतमयः पतयो यथाय । तेजोमय एवं अमृतमय पुरुष है तथा 





- 


यहु जो अध्यात्मपुरुष है [ ‰ सेन ह. 


| एकः है ]» इत्यादि । कोई षिरेषता ॥ | 
| न रहनेके कारण सोये इए पुरूष ` 
| ओर अव्याक्ृतका एकल तो सिद्ध 
कत्वं सिद्धमेव निविंशेषत्वात्‌ । | ह हे । रेता होनेषर ही यह तिद 
होगा किं सम्पूण द्वैतकी निवृत्ति 


होनेपर अदत ही दहै॥ ३॥ 








छा० भा० | 


मन-त्रकर्ण 





जात्माका दवितीय पद-तैजघ्त 








पादः ॥ °॥ 


खप्र जिसका स्थान है तथा जो अन्तःग्ज्ञ, सात अङ्खोवाल, उनीस 
मुखवाका ओर सुक्ष्म विषयोका भोक्ता है वह तैजस [इसका] दूसरा पाद है ! . 


सप्र 


खप्नखानः । 


मनःस्पन्दनमात्रा सती तथाभूतं 


साघनानपेक्षमविद्याकामकर्मभिः 


वतो मात्रामपादाय 


{5 देवे मनस्येकीभवति'? 


अबति" (भ्र० उ० ४।५) 


सत्याथुयुण 


सखानमलख तेजसख 
| इसलिये यह खप्रस्थानवाख [ कहा 


जाग्रज्ञानेक- | जाता ] है । अनेक साधनवती 


साधना वहिविषयेवावभासमानां | जाग्र्काटीना बुद्धि मनका रण 


। मात्र 
| सम्बन्धिनी-सी प्रतीत होती इई 
| ॥ | मनमे वेसा ही संस्कार उन्न करती 
संस्कारं मनखाधत्ते । तन्मनस्तथा | है । चित्रित वल्के समान इ 
संस्कृतं चिभरितं इय्‌ पटो बाह्य- | प्रकारके संस्कारोसे युक्त 7 
| मन अविद्या, कामना ओर कमेक 
| कारण बाद्यसाधघनकी अपेक्षाके चिना 
क ही प्रेरित होकर 
ेयंमाणं जाग्रददवभासते । तथा | 





खप्र इस तैजसका स्थान है 


होनेपर भी बाह्यविषय- 


जाप्रत्‌-सा 
| भासने ख्गता है । रेस दी 


 चोक्तम्‌- “अस्य रोकस्य सर्वा- | का भी  है-“इसप स्पधन- (श 
(बर. | सम्पन्न लोकके संस्कार ग्रहण कके 
३० ४।३।९ ) इति । तथा “परे | 
| १३ ( ग | आथवेणश्रुतिमे भी [ समस्त इन्दिया | ८ 

+° | (परम ( इन्दियादिसे उक्ष ) देव 


० ४।.२ ) इति भ्रस्तुत्य | 
 “अत्रेष देवः खप्ने महिमानमनु- 


[ खप्र देखता है ]7 इत्यादि । तथा 


| ( प्रकारानरीट ) मनमे एकरूप हो 
¡ जाती हैः” इस प्रकार प्रस्तावना कर 


कहा है ““यर्हौ-खप्रावस्थामें यह देव 
अनुभव करता हे 1; 


























केवरप्रकार॒खरूपायां पिषयिस्वेन 


भवतीति तेजसः । 


वसिनमित्रा प्रज्ञा 


मन्यत्‌ । द्वितीयःपादस्तेजसः।४॥ 


 दश्चनादश्चनव्चयोस्तवाप्रवोध- 
रक्षणस्य खापस्य तुर्यत्वात्‌ 
सुषुश्निग्रहणाथं थत्र सुप्र इत्यादि 
विशेषणम्‌ 4. अथ वा त्रिष्वपि 


। स्थानेषु त्ाप्रतिबोधलक्षणः 


५ माण्डूक्योपनिषद्‌ 
न 7 0 + प 
इन्द्रयपिक्षयान्तःस्थत्वान्मन- | 
सद्वा > „ | अधिक अन्तःस्थ है, खघ्नावस्थामे 
 सलद्ासनारूपा च खमे जञा यस्ये निकी प्रज्ञा उत॒ ( मन ) कौ 
त्यन्तःश्ञः।धिषयररल्याया प्रज्ञायां वासनाके भुरूप भ है उसे 
| अन्तःगरज्ञ॒ कहते है; वह अपनी 
| विषयञयूल्य जर केवट प्रकाशस्र्ूप 
_ _ | प्रज्ञाका विषथी (अनुभव करनेवाख) 
स्य | होनेके कारण तैजसः कहा जाता 
 सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थुलाया | 
| | इसल्यि जागरित अवस्थामे स्थूख प्रज्ञा 
भोज्यत्वम्‌ | त 
ज्यत्वम्‌ । इह पुनः केवला | उती मोजे ननु तैजसे णि 
मोज्येति | 
विविक्तो भग त | इसल्यि इतका भोग सुक्ष्म है । शेष 
भविविक्तो भोग इति । समान- | अर्थं पटल्दीके समान है । यह 
| तैजस ही दूसरा पाद है ॥ ४ ॥ 


0 वी ० 





क खापोऽविकिष्ट इति पूर्वाभ्यां | 
0 ९ | ६  |दो खानोसे सुषपतिका 
। करते है-- 


॥ गौ० का 


अन्य इन्द्रियांकी अपेक्षा मनं 


है । विश्च बाह्यविषययुक्त होता है, 


केवल वासनामात्र प्रज्ञा भोजनीया है; 


[ तचखज्ञानका अभावूप ] खाप- 
वके दन ( जाग्रस्थान ) ओर ` 
अदन ८ खद्मस्थान ) इन दोनों ही 


वृत्तियोँमे समान होनेके कारण सुघुपि 


अवस्थाको [ उसते प्रथक्‌ ] ग्रहण ` 
करनेके ल्य भ्यत्र सुप्तः इत्यादि ह | 

बिदोषण दिये जते है | अथवा तीनों ४ 
ही अवसाओमे त्का अज्ञानषशूप ` 
| निद्रा समान हीह इसय्यि पहडे 
वरिमाग ` 




















शां० भा० ]  आगम-प्रकरण 
आत्माक्र ततीय पाद-ग्राज्न 





















॥  . जिस अवस्थाय सोया हआ पुरुष किंसी भोगकी इच्छा नहीं कता 
{  ओरन को खर ही देखता है उसे सुषुति कहते है । वह सुषुति जिसका 
॥ स्थनहैतथा जो एकभूत ब्रकृष्ट ज्ञानखख्प होता इञ ही आनन्दमय; 
 अआनन्दका भोक्ता ओर चेतनारूप सुखा है वह प्रज्ञ दही तीसरा पाद है॥५॥ 
यत्र॒ यसिन्याने कषे वा | जयौ यानी जिस खान अथवा 

 . ध , | समयमे सोया हआ पुरुष न को$ 
$ सुश्वा न कश्चन खप्न्‌ पहयतिन | सखप्न देखता ओर न किसी भोगकी 
कृश्चन कामं कामयते । न हि | दी इच्छा करता है, क्योकि पुषू्ा- 
सुषुप्ते पूर्वयोरिवान्यथाग्रहणरक्षणं व क 
| | समान अन्यथा प्रहणह्प खम्रदर्शन 
 खप्नदशनं कामो वा कथन विदयते। | अथवा किसी प्रकारकी कामना नहीं 
५1 | होती; वह यह सुषुप्त अवस्था हयी 
। नि तदेतत्युृप्तं नमस्या | जिसका स्थान है उसे सुषुतश्थान 
।  सुषृ्चखानः। ` | कहते है । 4 
|  खानदरयप्रनिमकतंमनःस्पन्दितं| निस प्रकार र्वे अन्धकारसे ` 
व, | दिन अच्छदितदहयो जाताहैखउी 
 दवजातं  तथारूपापरित्या- | प्रकार पूर्वोक्त दोनों खानोमे विभिन्न ` 
रूपसे प्रतीत होनेवाल मनका स्फुरण- | 
५ र्पद्वैतसमूह [इस अवस्मे प्रपञ्च- = ` 
वबाहःसप्पश्चमेकीभूतमित्युच्यते | | ॐ सदित अपने उप (निरिष्ट खरूप- = - 
1 [का त्यागंन कर अज्ञानसे आच्छादित 
अत एष खप्नजाग्रन्मनःस्पन्दनानि। हो जता है; इष्य इसे ष्एकीमूतः ` 













|  गेनाविवेकापन्नं नैशतमोगरसतमि 






























३४ | माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गौ० का 
[1 थ र ष 1 1. १ 1 1 8 2 
ज्ञानानि घनीभूतानीच सेयमव- | रेस कहा जाता है । अतः जिस 
| अवस्थामे खप्त ओर जामग्रतू-ये मनके 
| स्फुरणखूप प्रज्ञान घनीमूत-से हो 
5 = | जाते है, बह यह अवस्था अविवेक 
उच्यते । यथा रात्रौ तेशेन | खषा होनेके कारण प्रकञानघन कदी 
। | जाती है | जिस प्रकार रत्रिमे ` 
तमसाबिमज्यमानं सद पनपमिव । रात्रिके अन्धकारसे परथक्चकी प्रतीति 
0 क  |न होनेके कारण सम्पूणं प्रपञ्च 
` तद्रस्मज्ञानघन एव । एवश्ब्दान्न | घनीभूत-सा जान पडता है उसी 
प्रकार यह प्रज्ञानघन ही है | एवः | 
जात्यन्तरं प्रज्ञानन्यतिरेकेणा- | राब्दसे यह तात्पर्य है कि उस 1 
| समय प्रज्ञानके सिवा कोई अन्य 
| जाति नहीं रहती । 
मनसो विषयविषय्याकार्‌- | मनका जो विम्य ओर विषवी- 
| | रूपसे स्फुरित होनेके आयासका ` 
| दुःख है उसका अमात्र होनेके ` 
भय आनन्द्रायो नानन्द एव । | करण यह आनन्दमय भात्‌ 
0 ` | आनन्दबडुल है; केवर आनन्द माव 
` अनात्यन्तिकितवात्‌ । यथा रोके | दी नहीं है, क्योकि इस अवमे 
(५ | आनन्दकी आव्यन्तिकता नहीं है; 
 निरायाससथितः सुर्यानन्द्‌- | जित प्रकार ठोकमे अनायसद्पस्े ` 
| स्थित पुरूष सुखी या अनन्द भोगः 
1 | करनेवाला कहा जाता है, उसी ` 
हीयं स्थितिरतेनानुभूयत इत्या- | प्रकार, क्योकि इत अवस्थामं यह 1 
| | आत्मा इस अत्यन्त अनायासख्पा 
 सितिका अनुम कएता है, इसल्यि ` 
4 ; । यह आनन्दभुक्‌ कहा जाता हैः 
(व ( (९१५३ जैसा कि “वयह इसका परम अनन्द 
हैः इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 





 खाविवेकसरूपत्वासन्ञानघन 





सीत्यथः 


 : १ वि प 4 


` स्पन्दनायासदु ;खामाबादनन्द्‌- ` 


५ च्यते, अत्यन्तानाथासरूपा 





 नन्दथक्‌, “एषोऽख परम 















हां० भा० 
 खप्नादिप्रतिबोधचेतः 
दारीभूतत्वाच्चेतोयुखः 


खप्नाच्यागमनं प्रतीति चेतोभुखः। 


ज्ञातृतवमस्थैवेति परज्ञः।सुषुभोऽपि | 4 
र # | | सुधृप्त होनेपर॒भी इसे भूतपूवगतिसे 
हि भूतपू्गस्या प्राज्ञ उच्यते । श्रा कडा जाता है 

्रज्ञपिमात्रमस्येवासा- | 
| असाधारणस्प है, 


अथा 


धारणं शूपमिति प्राहः, इतरयो- 


~ विशिष्टमपि विज्ञानमस्ति! सोऽयं 


 ्रा्गस्ठतीयः पादः ॥ ५॥ 





आगम-प्रकरण 
> | द्रारखसूप दहोनेके कारणं 

। बराच्‌- | 

ू | चेतोमुख है । अथवा खप्रादिकी 

रक्षणं वा चेतो द्वारं मुखम 

| इसका द्वार यानी सुख है, इसच्यिं 

। यह चेतोमुख 


[स्‌ कः ऋ, = 
 भूतमविप्यज््ञाठत्वं स्वविषयः | तथा सम्पूर्ण पिका ज्ञता यदी 





३५ ` 
[ ~ ~र | 
सप्रादि ज्ञानरूप चेतनाके प्रति 
यह 





परा्तिके घ्ि ज्ञानखख्प चित्त ही 
। भूत-भविष्यत्‌का 
है, इसलिये यष प्राज्ञ है | - 


| अथवा 
केवर प्रज्ञप्ति (ज्ञान) मात्र इसीकां 
इसल्यि यह 
प्राज्ञ है, क्योकि दप्तरोको ८ विश्च 
ओर तैजसको ) तो षिरिष्ट विज्ञानं 
भीदहोता है । वह यह प्राज्ञ ही 
तीसरा पाद हे॥५॥ 


ह वि 


ग्राज्चक्ा कवक्रारणरतवे 
| एष सर्वेवर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः ` 
| सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ । 8 # 


| यह सवका घर है, यह सवेज्ञ हैः यह अन्तयामी है ओर समसत 
 जीवोक्ती उत्पत्ति तथा ठ्यका स्थान होनेके कारण यह सवका कारणे 


| एषं हि खरूपवस्थः सवश्वरः; 


| साधिदैविकख मेदजातख सस्ये 


चिता नेवसाजात्यन्तरभूतो 


 न्येषामिव । "प्राणवन्धनं हि 








अपने खद्पमे सितयह (प्रज्ञ) 


ही सर्वेश्वर है, अर्थात्‌ अधिदैवके ` ध | 
सित समपूर्ण मेदसमूहका $र-- 

ईशान ( रासन ) करनेवास है हि ४: | द 
यह मन (जीव) प्राणं ८ 


{हे सोम्य 
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सोभ्य मन्‌; (छा० उ० ६ । ८। । (प्राणसंज्क व्रह्म ) रूप बन्धन । 
| हैः; इस श्रुतिसे अन्य मतावरुभ्बियों 
| के सिद्धान्तालुसार [ सवक्न परमेशर . 
| इस व्राङ्गसे कोई विजातीय पदां 
| | नहीं है } सम्पूणं मेद खित इं 
एषोऽन्त्थम्यन्तरनुप्रविदय सर्वेषां | यही सवका शता टैः इसच्वि 
ना | यह सर्वज्ञ है । [अतएव । यह 
भूतानां निथन्ताप्येष एव । अत | अन्तयांमी है अर्थात्‌ समस्त प्राणियो- 
| | के भीतर अलुपरव्रष्ट होकर उनका 
| नियमन करनेवाला भी यही है | 
इत्येष थोनिः सर्वख । थत एषं इसीसे पूर्वोक्त भेदक सहित सारा 
| जगत्‌ उन्न होता है; इलि यही 
| सवका कारण है । क्योकि रेसा है 


परभवथाप्ययश्च प्रमवाप्ययो हि | सच्का । 
| इसष्यि यदी समस्त प्राणियाका 














| अथसेव हि सथेख- 





२)इतिश्वुतेः 


स्ेभेदाबखयो ्ञतेत्येष सवज । 


एव यथोक्तं समेदं जगसप्रघ्रयत 


भूतानामेष एव । & 


{ १ 





एक ही आत्मके तीन मेद्‌ 
अत्रैते द्टोका भवन्ति- 
दसी अर्थमे ये श्छोक है-- 











| उत्पत्ति ओर छ्यश्चान भी है ॥ ६॥ ` ~ | ५ 


अतरैतसिन्‌ यथोक्तऽथ॑एते | यजँ हत पर्वोक् अरधमे ये शोक ` ह ॥ 
` इरोका भवन्त-- 


वहिष्परज्ञो विभुविश्वो इन्तःपरज्ञस् तेजसः । 





घनपज्ञसतथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः ॥ १॥ ‡ 
1 व विख बहिष्ञ है, तैजस अन्त र्न है तथा प्रा्ग घनप्र्प्रज्ञानघन) ` . 
1 हे । इस प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकारे कहा जाताहै॥ १॥ ¢ 


ताप्यं यह है कि करमशः तीन 






ननि खानत्वात्सोऽहमिति स्मत्या 


 बदिष्ज्ञ इति । पयायेण | बहिण हयादि । इस ्लेक्का = ` 


शा० भा० | ्गम-प्रकरण | ३.७ 
| नसम न्ग जवाद्मोः न्थारदण कय च व न क व न व 
 प्रति्नन्धानाच्च स्थानत्रयन्यतिरि- | खानोबाल होनेसे ओर भे बही दर 
ध । | इस प्रकारकी स्पृतिद्रारा अनुस्न्ध 
्तत्वमेकत्वं शुद्धत्वमसङ्गसव च | किया जानेके कारण आस्माका तीनों 
| स्थानोसे प्रथक्त्व, एकत, शुद्ध 
धिद्धमित्यमिग्रायः। महासर्स्यादे-+ ओर असङ्ग सिद्ध होता है, जैसा 
| कि महामल्लयादि द्शन्तका वणन 
| करनेवाटी श्रुति # बतटाती है | १॥ 











दृष्टन्तश्चुतेः ।॥ १ ॥ 
~~~ 
विरवारिके पिमित स्थान 


जागस्तिवसखायामेव विश्वा- | जाम्रत्‌-अवस्थामे ही विश्च आदि 
दीनां त्रयाणासनुमवप्रदशेनार्थोऽ- | तीनोंका अनुभव दिखलनेके ल्यि 
य राक ः-- यह रोक कहा जता है-- 


, = दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः । 


आकारो च हदि ग्राज्ञखिधा देहे व्यवस्थितः ॥ २ ॥ 
दक्षिणनेत्रह्प द्वारमे विश्च रहता है, तैजस मनके भीतर रहता है, 
प्राज्ञ हृदयाकारामें उपरब्ध होता है । इस प्रकार यह [ एक ही आत्मा ] 


शरीरम तीन प्रकारसे सित है ॥ २। 
 दिणमक्ष्येव युखं तसन्‌ | दक्षिण नेत्र दी मुख ( उपर्नि- ` 
त „ ~~ | कास्यान) है; उस्षीमें प्रघानतसे 
 भ्राधान्येन द्र स्थुरानां विश्वो- | ४) 
आन्न द्रा सपू ८ | स्थूक पदाथकि साक्षी विश्चका 
 उचुभूयते । “इन्धो ह वै नामष॒ | अनुभव होता है । यह जो दक्षिणः 


। # जिस प्रकार किसी नदीम रहनेवाखा कोई बरूवान्‌ मस्य उसके प्रवाहसे 
विचलित न होकर उसके दोनों तटपर आता-जाता रहता है; किन्त उन 
त्से पृथक होनिके कारण उनके गुण-दोषोते युक्त नदीं होता तथा जिस प्रकार ` 
को वडा पक्षी आकारमे स्वच्छन्दगतिसे उड़ता रहता है उसी प्रकार सवत्र 
। ओर जाग्रत्‌ दोनो स्थानम स्चार करनेवाला आत्मा एकः, असङ्ग जौर खुद है 
| येषा मानना उचित ही ( देखिये बृ उ० ४।३। १८-१९ >) 
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व "का र +. वक + ह 7 1) एव ^ 4. 2 ८ 2/1 
ओऽयं दधिणेऽ्षन्पुरूषः) ( ० | तत्रमे स्थित पुरुष है इन्ध, नामसे 
उ० ।२।२) इतिश्रुतेः । | प्रतिद्र हैः” इसा श्रुतिसे भी यही प्रमाणित 
इ < | ष्ट वैश्रानरको 
न्धो दीषिणणो पेश्वानरः । | होता है । दीपिगुणवि्िषट वश्वानर 
| (न्धः कहते है । आदिव्यान्तगत 


| ^~ 0 ॐ ध 
 आदिसयान्देतो बैराज आतमा | जसं आतमा ओर नेन सित 
चष्काति च द्रष्टकः | | सक्षी-येदोनोंपदीहै। 
न्वन्यो हिरण्यगमेः कषेत्रहो | ङ्का-दिरण्यगमे अन्य है तथा 
( पि ति  [ दक्षिण नेत्रम सित नेत्रेन्दरियका . 
 दकिणेऽक्ष्य््णानियन्ता॒ द्रष्ट | नियन्ता जर साक्षी देहका खामी | 
नर्न अन्य है | [उन दोनकी ` 


चान्थो देहशवामी । | एकता कैसे हो सकती है १ | 


न, खतो मेदानस्युपगमात्‌ । | तमाधान-नही | एेी वात 
4 एको देवः सथेभूतेषु गूः” नही है 1; क्योकि उनका सामानि | ,“ 
श «<* | मेद नहीं माना गया, क्योकि > 
(श्वे उ० ६ । ११) इति | “सम्पूणं सूतो एक ही देषः छिपा  . ~: 
श्रतेः । “रं चापि मां विदि | इआ हैः इस श्रतिते तथाष्हेमारत}! ` 
सर्वक्षेत्रेषु भारत) ( गीता १३ । | समस्त धेत त सु शी जान 
२) “अविभक्तं च भूतेषु बिमक्त | ^[ ब कुतः ] विम न होकर `~. | / 
५ `" | भी विमक्तके समान स्थित है इ्यदि ` 
1. ^ सितम्‌" ( गीता १३ । | सपृतियोसे भी [यदी बत सिद्र 
१६) इति स्मृतेः । सर्वेषु करणे- | हीत द | । सन्द इन्दि्यमि समान- ` 
घ्वविेषेऽपि दक्षिणाक्षण्ुप- | ख्य खित हेनेप्र भी दक्षिण ` 


।  रम्धिपवदनालत्र विरोपेण | न जी उपठनयिकी सला = _ ; 
| देखनेसे वहीं विश्चका विशेषरूपसे 
५८ निदेशो किय) 


= | निरदश्च किया जाता है । 
िणाकिगतो स्प द्षटरनि-| 


























1  दक्षिणनेत्रसितं जीवातमा स्प्‌- | ५ 
 मीरिताधृरदेव सरन्मनखन्तः- | को देकर न + ~ ~ को देखकर पिर ने्रूद मन 
।  १-जो जागरित अवख स्थूढ पदार्थोका भोक्ता होनेके कारण इदध-दौत 








4 मनःस्पन्दिते; तदभावे हघेवा- 
`  विषेषेण प्राणत्मनावस्थानम्‌ । 








 शशांन्भान्] `  आगमप्रकरण ` त ३९. 
खप्न इवं तदेव बसनारूपाभि- | उसीका स्मरण कएता इजा वासना- 
| रूपसे अभिव्यक्त उसी रूपका खपे 
व्यक्तं परयति । यथात्र तथा | उपटन्धकी तरह दर्खन करता है । 
| _ | जिस प्रकार इस अवरस्यामे होता है, 
खप्ने } अतो मनखन्तस्तु तेजसो- | ठीक वैसा ही खपरमे होता है । 
. | [ इसव्यि यह ज्रते खर ही है ] ` 
| अतः मनके भीतर सित तैजस भी 
` | विश्च दहीहै। १ 
आकाशे च हृदि सरणाख्य- | तया स्मरणरूप व्यापारके निदत्त 
8 | _ | हो जनेप्र हृदयाकाशमें सित प्राज्ञ 
 व्यापारोपरमे प्राज्ञ एकीभूतो | मनोष्यापारका अमाव हो जनेके 
धन्‌ग्रज्ञ एव मवति; सनोव्यापा- | कारण एकीभूत ओर धनपरजञ ही 
राभावात्‌ । दर्ब॑नसरणे एव हि | द जाता दै । दर्शन ओर सरण ही 
| मनके स्फुरण है, उनका अभाव 
| हो जानेपर जो जीवका हइदयके 
| भीतर ही निर्विशेष प्राणदूपसे सित 
 (श्राणो दयेवैतान्र्बान्संबडक्ते" | होना है [ वही जाभ्रतमे सुपति है ]। 
। । (छा०उ०४।३।३ ) इति शरुते “प्राण ही इन सबको अपनेमे लीन 
तेजसो हिरण्यगर्भो सनः- 
 स्थत्वात्‌ । “लिङ्गं मनः'' ( च 


 उ०४।४।६ )। (मनोमयोऽयं टिङ्गहप मनः 












ऽपि पिश्व णव) 


प्रमाणित होता है । मनःसित 
| होनेके कारण तेजस द्यी हिरण्यगर्भ 


रक्ता है” इ श्रतिसे ही 


| दे ।# ५ सत्रह  अवयववाल ] - (ह 


पुरुषः (च ° उ० ५।६।१) मनोमय है" छृत्यादि श्रियसे भी 


। (श्लतितिमय |. ^ 


` # क्योकि तेजसकरी उपाधि व्यष्टि मन है ओर दिरण्यगर्भ॑की समष्टि मन तथा 
समष्ठि-व्यष्टिका परस्पर अभेद्‌ हं । 3 | 
यह हिरण्यगर्भ॑को दी प्पुरूषः कहा गया है | 


[ तैजस ओर हिरण्यार्भकी एकता (श 





| सुषुप्त परिच्छितभिमानवताम्‌ । 


भिमानिनां प्राणोऽव्याृतस्तथा 
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नु व्याढृतः प्राणः सुषु । | रङ्का-दषषिमं म पराण तो 
 व्याक्रत ८ विरोषमावापन ) ही होतः 
| हे# तथा [ प्राणो हेवैतान्सवान्सं- 

तदात्मकानि करणानि भवन्ति । | ङतः इस श्रुतिके अनुसार | इन्द्रा 
५ | ची प्राण्य ही हयो जाती है । फिर 
कथमव्याकृतता {` | उसकी अव्याकृतता कैसे की गधी ¦ 


भैष दोषः, अब्वाकृतश्य | समाधान-यद कोई दोप नही 
| है, क्योकि अभ्धाकृत पदाथमे देश- 


खुप देशकारुषिक्ञेषाभा- | कारहूप विरोष मावका अभाव होता 


मणानाय्‌ वात्‌ । यद्यपि प्राणा | है । यपि [ जेसा कि सखपरावस्थामे 


जव्वाकृतल्वम्‌ विमाने सति व्था- | होता है ] प्राणका अभिमान रहते इए 


। तो उसकी व्याक्रतता है हयी तथापि 


= पिपि 
| षा भाप ई- | म ५ 
` कृततच प्राणख त पि सुधतावस्य प्रणस पिण्डपरसिच्छिन- = 


| विरोषका अभिमान [ अर्थात्‌ यह 














परिच्छिनविक्ेषाभिमाननिरोध 


प्राणे मवतीत्यव्याछरृत एव प्राणः | पेसा अभिमान नदी रहता; अतः 
| परिच्छिनदेहाभिमानियोके च्य भी 
| उस समय वह अग्याकृत ही है 
यथा प्राणल्ये परिच्छिन्ना- | 
मृब्यु ] होनेपर परिच्छिनि देहा- 
| मिमानियोका प्राण अव्याछृतरूपमे | 


| को सी प्राणकी अविरोषता प्रप्त 


4  व्याकृतता समान प्रसबवीजात्म- | देनेपर उसकी अव्याकृता भैर 









ौ 1 ( प्रस॒व-बीजक््पता वैसी ही है | अतः ५ ; 
त च तदष्यक्षुस्चेकोऽव्याद्रता- [ अन्याकृत ओर्‌ पुकि ] इन दोनो ८ 
दिखाथी देता ३ । ( 








| मेरे शरीरे परिच्छिन्न प्राण दै-- ` 


निस प्रकार प्राणका ल्य [अर्थात्‌ ` 


 ग्राणामिमानिनोऽप्यविरेषापतताव- रहता ह उसी प्रकार प्रागामिमानि्यो- ` 


शां० भा० ] आगम-प्रकरण ७१ 
त = ~ व = य - श्र < ~ भ र + ~ अ: - क ~ ब - ~ पा ^ य ` म 
वसः । परिच्छिन्नाभिमानिना- | अवसथाओोका साक्षी भी अन्याकृत 

| अवस्थामे रहनेवाख एक ही [ चेतन 
| आसा ] है । परिच्छिन देहके 
| अभिमानी ओर उनके साक्षियोकी ` 
प्तं विेषणगेकीयृतः प्रह्ान- उसवे साथ एकता है; अतः |[ प्रा्ञके ` 
वोक्तं विरोषणमेकीमूतः ्र्ञान- | लये], 7 























मध्यक्षाणां च तेनेकलमिति 


4 त 1 | पूर्वक्त विरेषण उचित ही है; ` 
धन इत्या्युपवन्नम्‌ । तप्लन्ठुक्त- | विरोषतः इसच्यि भी, क्योकि क्समे ` 
श | [ अधिदेव, अव्याकृत ओर्‌ अध्यास ` 
| प्ाह्ञकी एकतारूप } उपरक्त हैतु 
| भी वधमान है | 
कथं प्राणब्दत्वमन्याङ्तख।| चङ्ा- किन्तु अव्याकृत श्राणः 
| राब्दवाच्य कैसे इजा 

“श्राणबन्धनं हि सोम्य मनः" | 1 9 2 | ॥ 

श्तेः | प्राणके ही अधीन दैः इस श्रुतिके 

(छा उ०६।८। २) इति श्चुतः | अनुसार । 

ननु तत्र “सदेव सोम्य | रङ्का-किन्तु वह्मं॑तो ““सदे 
र 1 ~ | सोम्यः? इस श्रुतिके अनुसार प्रसङ्ग- ` 
( त ६।२।१) इति| प्रात स्रह्म ही राणः शब्दका 
 ब्रृकरत सहद्य ब्रणशब्दवाच्यस्‌ | | वाच्य हे | १२ 
[प नेष दोष ४) बीजारमकव्वाभ्यु- | समाधानवा यह दोष नहली । 
ग्राणराब्दस्य पगमात्सतः । यद्यपि | हो सकता, क्योकि [उप्‌ प्रसङ्गम] ¢ 
कजम. सह्य प्राणशब्द वाच्यं | सद्रहमक बीजात्मकता खीकारकी श 


। पि वहा प्राणः राब्दका 1 ( 0 
पि जीवग्रसव- | दै । च ५६ 
ग | वाच्य स॒द्ह्य है तथापिं जीवोकी 


५. गीजातसकत्वमपरित् | उतपत्तिकी बीजामकताका वयग श 
1 , व्येव प्राणक्षब्दत्व सत; इच्छन्द- | न करते इए दी उस स॒ह्रह्यमे ` ४ | ( 
वाच्यता च। यदि हि निबीजरूपं | प्राणरब्दल ओर ^सत्‌" रब्दका ` 


६ विबधितं ब्रह्मामविष्यत्‌ “नेति वच्य माना गयाहै } यदिवहौ 


 हेतुत्वाच । 







































| माण्डूक्योवनिषद्‌  [गौ० का० 
चर ° उ० | ४।२।२, | "सत्‌ राब्दसे निबीजत्रह्म कहना 
१५ ) “य॒तो घासो ३९ हो तो उस (८ नहीं द ~ 
५ | यह नहीं है" “जर्होसे वाणी टीट 
 # (तै°उ०२।९ ) 


4 | आती है “वह्‌ व्रिदितसे अन्य है 
अ तद्विदितादथो अवि 
| वि वह न सत्‌ कहा जाता है ओर 
१२। १२) इतिस्मरतेः। | 


| ओर अविदितसे भी उप्‌ हैः" 
 (के०उ० १।३) 
| न अत्‌ सघ स्परतिसे भी सिद्ध 
जतयेब चेत्सति रीनानां | 












| इत्यादि प्रकारसे कहा जायगा, जैसा 
"न्‌ सत्तन्नापहुच्यते! 
| होता है । 


ओर यदि वरहा [ 'सत्‌ः 
( | शब्दसे ] त्रहका निर्नीजर्पसे 
पयोः पुनरु्थानादु- | द निर्देश करना छ दी तो इषः 
८ जर प्रख्य ( सरण ) अवस्थमे सतुम 
| लीन इए पुरुषोका फिर उठना [अधात्‌ = > 
| उन्न होना ] सम्भव नहीहेगातथा = 
| मुक्त पुरुपेके पुनः उदन होनेका ` 
 प्रसङ्क उपस्ित हो जायगाशश्रक्याकि 
| [ युक्त ओर सते टीन इए पुरुषां ] 
| बीजलका अमाव समान दी है।. 
| तथा ज्ानसे दग्ध होनेवले बीजका ` 
। अमाव होनेपर ज्ञानकी व्यथताका 
सतः प्राणल- मी परसग उपस्थित हयो जायगा । अतः 
ुतिष ` " ` | सुह्रह्यकी सवीजता सौकार करके . 
चशचुतिषु च कारणल- | ही उसका प्राणङ्पसे समसतशुतियम ` 
५ कारणल्पसे उल्टेल किया गयाहै । = ` 





स्थात्‌ । भक्तानां च 


~ ० । | 
त वीजामावा- 








। क्ञानदाद्यबीजामावे च 


यित्रसङ्खः। तसात्सबीज- 





निर्बीज ब्रह्मम लीन हुए मुक्तौका पुनजेन्म माना नहीं गया  _ ` 
मे मी पुनर्जन्म खीकार किया जाय तो मुक्ति हो जानक बाद्‌ द 
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छा० भा०] 


व्यपदेश्चः । 


जग्रदादिरहितां 


किश्चिदवेदिषभित्युत्थितख 


त्रिधा देह व्यवस्थित इ्युच्यते।२। 


 आगम-परकरण ` 
अत एष “अक्षरात्परतः परः” | 
(यु० उ० २।१।२)) 
““सवाह्याभ्यस्तरो ह्यजः! ( ° | अभ्यन्तर ( कारण ) के सहित 
उ० २।१।२)। ध्यतो |. वि वनिं कौ 
` वाचो नि्रवन्तेण (तै उ० २। | अजन्मा 8” जपि वाणी खट 
। ९) । धनेति वि" (इ, ० | आ 1 व 
` | हैः: इत्यादि श्रुतियोद्रय शुद्ध ब्रह्मका 
४।४। २२) इत्यादिना बीज- | निः 
 वापनयनेन 
 तामबीजावय्थां तस्येव प्रह्गशब्द- | 
| तथा जाग्रत्‌ आदि अवस्थासे रहित; 
बच्यख तुरीयतवेन देहादिसंबन्ध- | उत॒पारमाथिवकी अवीजावसथाका 
परमाथिक् | तुरीयूपसे अलग वर्णन करये | 
पृथग्वश््यति । बीजवखापि न | 
| डु भी पता नदी रहा देसी प्रतीति ` 
इ 2 „ | देखनेसे शरीरम अनुभव होती ही 
्रत्ययदश्चनाददैऽलुभूयत एषेति | है । इसीसे "वह देहम तीन प्रकारसे' 


लित है रसा कडा गया है ॥२॥ 








द. 
= इसीष्यि “वह पर॒ अक्षससे भी 
पर हैः “वह बाह्य ( कायं ) ओर ` 


[ उनका अधिष्ठान होनेके कारण ] 


| निदा बीजवका निरास करके 
| ही क्या गया है | उस श्प्राज्ञ 
| राब्दवाच्य जीवकी, देहादिसम्बन्ध 


बीजावस्थामे भी जाग्रत्‌ होनेपर भ्सुन्चे 





विश्वारिका त्रिविध भोग 
विश्चो हि स्थूटभुङनित्यं तेजसः प्रविविक्तभुक्‌ । 


आनन्दुक्त्था पाक्ञखिधा भोगं निबोधत ॥ 1 (ऋ 

॥ ^ विश्च सर्वदा स्थर पदार्थोको दी भोगनेवाख है, तैजस सृक्म पदारथो- नि ( 
कामता है तया प्राह नन्दको मोगनेवाल है; इष प्रकर शका [म 
| तीन तरहक्ता मोण जनो ॥ ३ ॥ ८ | 


स्थूरं तपंयते विद्व प्रविविक्तं ठ तजसम्‌ । 


आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तसि निबोधत ॥ 































॥ माण्डूक्योपनिषद [ मौ० काण 
` स्थूढ पदार्थं विश्वको तृत करता है? सुक्म तेजसकी तति कएने 
वाडा ह तथा आनन्द प्रा्ञकी, इस प्रकार इनकी तति भी तीन तरहकी 
समन्चो | ४ ॥ 
उन्ता्भ शछोकौ ॥ ३-४॥ | इन दोनां श्ेकोंकः। अर्थं कहा 
जा चुका है ॥ ३-४॥ 











| भित्रिव मोक्ता जौर मोीग्यके ्ञानका फ़ल | 
त्रिष धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीतितः । 
देतदुभयं यस्तु स सुज्ञानो न रप्यते ॥५॥ 
| जाग्रत्‌, खप्न ओर घु्ि-इन ] तीनों स्थानम जो मोञ्य ओर 
मेक्ता बतटयि गये है--इन दोनोको जो जानता है, बह | भोगोको ] ` 
ोगते इए भी उनसे टिक्त नदी हता ॥ ५॥ 


त्रिषु धामसु जाग्रदादिषु | जाग्रत्‌. आदि तीन स्थानम जो 
, „~ ` | स्थूर, सुक्ष्म ओर्‌ आनन्दसंजञक तीन 
सयूरप्मिविक्तानन्दास्यं मोज्य- | भदोनिं वैय हआ एक ही मोच्य है 
= मेकं तरिधामूतम्‌ । यश्च विश्व- | ओर "वह रईस प्रकार एकरस 

६ ५ . [अनुसन्धान किंये जाने तथा द्रष्टूलम 
= तैजसप्राज्ञाख्यो भोक्तैकः सोऽह- | वोई॑विशेषता न॒हेनेके कारण 
„ | विश्च, तैजस ओर प्राज्ञनासक जो 


~ तर ३ हि ङ | दू च । 4 | 
भित्येकस्वेन प्रतिसन्धानं द | एक दी भोक्ता बतलाया गया है-- 


सवाविदोषाचप्रकीतितः; यो बेदै- | इ प्रकार भोज्य आर भोार्पर 
5 4. ` | अनेक प्रकार विभिन्न इंए इन दोनों 
तदुभयं मोञ्यमोक्ततथानेकथा | ( मोक्ता ओर भेचयेको जो जानता 
4. [दे नहः मरता णाः मीः, ङिति मर्दी त 
 , भिन्नं स थुज्ञानो न रिष्यते; | 









। मोनलात्‌।न दियो 











| होता, क्योकि समस्त मोञ्य एक दही 

| मेक्ताका भोग है | जैसे जप्निअपने 

| विषय काष्ठादिको जखकर्‌ [न्यूना- = ` 
पिक नही होता । भग्ने लपे 


५ 





शा० भा० | 





स॒ तेन दीयते वधेते घा; न | सदा समान रहता है ] उसी प्रक 
। | जिसका जो विषय होता है बह उस 
दभि; खविषयं द्ण्ध्वा काष्ठादि | विषयक कारण हास अथवा बृद्धिको 


प्राप्त नहीं होता ॥ ५ ॥ 


तदत्‌ 


आगम-प्रकरण ` | ४५ 


षि 


प्राण ही वकी छि करता है 


प्रभवः सवभावानां 


सतासत 


क 


विनिश्चयः । 


सर्वं जनयति प्राणर्चेतोऽशुन्पुरुषः एथक्‌ ॥ € ॥ 
` यह सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थं विमान होते ह उन्हीं 


सवी उत्पत्ति इ करती है । बीजास्क प्राण ही सबकी उत्पत्ति 


करता है ओर चेतनात्मक पुरुष चैतन्यके आमासमूतं जीवको अल्ग- 


अलग प्रकट करता है | £ ॥ 


सतां विद्यमानानां स्वेनाविद्या- | 
कृतनामरूपमायाशवरूपेण सर्व. | नामरूपा क > 
क , | विबमान विशव; तजस अर्‌ म्रा 
भावानां विशतेजसप्राज्ञमेदानां | सदर समू पदा्ोकी उत्ति 
८. ति भ्रभव उत्पत्तिः | व्यात्‌ ५ ऋ | दओ करतीं है | आगे ( प्र,५ २ क्ष9 
वन्ध्यापुत्रो न त्वेन मायया | 
वापि जायते 


५ द्यसतामेव जन्म खहूह्यणो- | ध छ 
| अवि पकी दी उत्ति 
ऽव्यवहार्थख प्रहणद्रारामाबाद - | अधयमान ) पदार्थोकी ही उत्ति 


# .: | सश्वप्रसङ्ख 4 | दष्ट च्छु रज्जसर्पादी 


इति । य॒दि |नत 
| होता है ।' यदि असत्‌. ( खष्मसे 





रज्जुसपेम॒गवष्णि- 
_ कचिदुपलभ्यन्ते | 


सत्‌ अर्थात्‌ अपने अवि्कत्‌ 
खर्पसे 


२८ मेँ) यह्‌ कहैगे भीक, “वन्ध्यापुत्र 
न तो वस्तुतः ओरन मायासे दी उत्पन्न .. 


| इजआ करती तो अब्यवहार्यं ब्हको नि 
ग्रहण करनेका कोई माग न रहनेसे 
 नामविचाकृतमायावीजोत्प्नानां | 


।  र्ज्वा्यात्मना सखम्‌ । न हि 
। निरास्पदा 
कादयः 


उसकी असत्ताका प्रसङ्ग उपशित 


हो जाता । अवि्याक्रत मायामय 
बीजसे उतपन्न इए रब्जसपादिकी भी (श 
रज्जु आदिरूपसे स्ता देखी गयीहै 























केनचित्‌ । यथा 
पराक्सर्पोत्पत्ते रज्ज्यात्मना स्थैः | 


रज्ज्वां | 


 सन्नेवासीत्‌, एवं सर्वमावा- | 
नायत्पत्तेः 
सम्‌ । इत्यतः श्रुतिरपि वक्ति- | 
 “हेबेदम्‌” (यु उ० २।२।११) | 
(“आत्मरेवेदमग्र आसीत्‌" (० उ० | 
१।४।१) इति। 


प्राक्प्राणबीजात्मनेव | 


 ऽशूलंशव इव॒ रवेधिदातमकसय 


गादिदेहभेदेषु 
स्वेतोऽशवोयेतान्पुरुषःएथग्विषय- 
मावविरक्षणानमिविस्फुलिङ्गवत्‌ 


पिभान्यमाना- 


बजारमा जनयति “यथोर्ण 


४६ माण्डूक्योपनिषद्‌ 
[थ था + - प 1 
किंसी भी पुरुषने निराश्रय रञ्जुसपं 
| अथवा म्रगतृष्णा आदि कभी नहीं 






सत्‌ हीथ 


स॒वं जनयति प्राणश्चेता- | 
| ही उन्न करता है । तथा जो 
| जलम प्रतिबिम्बित सूर्यके समान 
 पुरुषख चेतोषूपा जराकंसमाः | 
प्ाञतेजसविश्मेदेन देवति दारीरोमे प्राज्ञ, तेजस एवं विश्वष्पसे =. 

- । मास्मान 
| किरणख्यप 
| विषयमावसे विरक्षण तथा अभ्निकी 
| चिनगारी ओर जख्मे प्रतिविभ्िति 
| सूर्यके समान सजातीय जीवोको 


सरक्षणाञ्जराकवच्च जीवरक्षणां- 
 स्त्वितरान्‌ सबंभावान्‌ प्राणो | 


च नाभिः" उ० १।१।७)यधा- | 
भ्रः्षद्राविस्फुलिङ्गाः (बृ ० 
 २।१।२०; इत्यादिश्रुतेः ॥६॥ 


[ गौ० 18. 


| देखे । जि प्रकार सर्प॑की उत्पत्तिसे 
| पूवं बह रज्जमे रच्छरूपते सत्‌ ड 
| था उसी प्रकार समस्त पदाथं अपनी 


उत्पत्तिसे पूवं प्राणात्मक बीजरूपपषे 
| इसीसे श्रुति भी कहती 
है“ धयृहू ब्रह्य ही है 9) ८८ पृहुटे यहू 


। आत्मा हयी थाः? इत्यादि | 


सब पदार्थोको [ बीज्प | प्राण 
देव, मनुष्य ओर तिर्य॑गादि विभिन 


चिदात्मकः पुरुषे 
चिदामास है, उन 


पुरुष अल्ग हयी उदन्न करता है 


उनके सिवा अन्य समसत पदार्थो- ` 
| को बीजालकः प्राण उत्पन्न करताहै, 

जैसा किं “जिस प्रकार मक्डी षः 
[ जाढा बनातीहै] तथा ध्ैे ` 
छोटी-छोटी चिनगसििं ` 
निकठ्ती है” ` इ्यादि शतियोसे ` 


अग्निसे 


सिद्ध होता दहै॥ ६ ॥ 
















 छ० भा० ] 


` पत्रमाकाे 


 असारणसमः सुष्खमादिषिका 


 अआगमनप्रकरण ` ४७ 


छे विषयमे भित्-भित्न निकस्प 
विभूति परसवं त्वन्ये मन्यन्ते सष्टिचिस्तकाः । 


छस्ममायासरूपेति 


सृष्टिक विषयमे विचार करनेवाले दरे लेग भगवानूकी विमूतिको ` 
ही जगत्‌की उत्ति मानते है तथा दृस्रे लेगाद्रारा यह सष्टिखञओैर 
 मायाके समान मानी गयी है ॥ ७ ॥ 2 | 
विभूतिर्विसतार इईधरसख सष्ि- | 
त | उसका विस्तार है--रेसा सिके 
| विषयमे विचार करनेवारे ढोग मानते 
| है । ताप्पयं यह है कि परमाथ 


४ ©, ४ | 
ठ परस्मष्यचिन्तकाना चषटाचाद्र | चिन्तन करनेवालोका सृष्टे विषये 


~ ® 


रिति चृष्टिचिन्तका मन्यन्ते न 


देयते' ८ च्रृ° उ० २।५। १९) 


 सायुधमासछ चुरगोचरतामतीत्य 
` युद्धेन खण्डक्ञ्छिन्नं पतितं 


` ससतदारूढमायानिसमश्च तत्खः । 


| उसकी 








स ्रन्सावकारसपता ॥ ७ ॥ 


यह सृष्टि ईरकी विभूति यानी 


इत्यर्थः । “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप | आदः नदीं होता; जैसा कि “५इन्द्र- 


| ( परमात्मा ) मायासे अनेक ख्पवाटा 
| हो जाता हैः इस श्रुतिसे सिद्ध 


-". ~ (~ ~ , | होता है वर बहि्मख | 
इति श्रुतेः । न हि मायाविनं | शीता.ई, [ वट बिल परप ही 


उत्पत्तिके विषयमे तरह- 


निक्षिप्य तेन | परहकी कल्पना किया करते है ] | 
' | आकारामें सूत फएककर उसपर 

| राल्ंसहित आरूढ हो नेत्रेन्दरियकी ` 

| पर्हचसे परे जाकर युद्धके द्वार 

| अनेकों दुकडोमे विभक्त होकरगिरे  , 

= पुनरुत्थितं च पदयतां तत्कृत- | डर मामको उनः उठता द्खनेःः:. { 

 मायादिसतचेन्तांयामादरा 


भवति । तथैवायं मायाविनः दन 


। वले पुरुषोको उसकी स्वी इमाय 
| आदिके खल्पके चिन्तनमे आदर [ह 
ह्येता । उस मायावीके सूत्र- | 
विस्तारके समान ही ये घुषि एवं ` 
खप्रादिके विकास हैः तथा उस 
| (सूत्र) पर चदे इए मायावीके 
समान ही उन ( सुपुप्ति आदि . | 


1 


















ध । | कार्म ही जाकी उत्पत्ति मानतं है || 





४८ मण्डक्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 


श्ज्ञतजसादिः | सतदाख्टाभ्पा- | अवस्थाओं ) मे लित प्राज्न एं 


| तेजस आदि है । किन्तु वास्तविक 
मन्यः परमाथमायावी स एव | मायावी ते सूत्र ओर उसपर चदे 

+ & | इए मायावीसे भिन्न है ओर बही 
भूमिष्ठो मयाच्छन्नोऽद्यमान एव | जैसे मायासे आच्छादित रहनेके 
> घ्य > , | कारण दिखायी न देता इ दही 
चितो यथा तथा ख्थं | 

४ भा ठासं | एथिवीपर सित रहता है कैसा ही 


 “"गचतत्वम्‌ । अतस्तचिन्ताया- | तुरीयसंज्ञक परमार्थं त्त्व भी है| 
मे | अतः सोक्षकामी आय पुरुषका उसी. 
 मरादरो यृथुक्षुणामार्थाणां न | के चिन्तने आद्र होता ह 

` निष्परयोजनायां यृष्टावादर इत्यत; | प्रयोजनहीन खष्टिमै उनका आद्र 


६ इ । नहीं होता । अतः ये सब विकल 
छृष्टचिन्तक्ानामेवेते विकल्पा | सृषटिका चिन्तन करनेवाटोके ॥ 
त्याह- खष्न = ह; इसीसे कहा है -“खप्नमायासहपा ` 
इत्याह--खप्नमायास ५ 
` जमरूपा मायासरूपा चेति ।७॥ | जर्‌ मायादपा [ बतखते है] ॥७॥. ` 


रामा पभो: सष्टिरिति सष्टौ विनिधिताः 


कालत्प्रसूति भूतानां मन्यन्ते काटचिन्तकाः ॥ ८ ॥ 


कोईकोई सृष्टिके विषयमे एेसा निश्वय रखते है किं श्रसुकी इच्छ 


ही सि हे |' तथा काठ विय विचार करनेवाले [ अ्योतिभी ग ] 










रच्छामत्र प्रभोः सत्यसं्स्प- । भगवान्‌ सत्यसंकल्प है, अतः 


।  सस्टिषटादिः संकर्पनामा्र भविक सट परुका संकल्पा 






५ | उनके संकल्पते मिन नहीं है । ` 
 खष्टिरि ॥ ॥ दैः ेसा कहते है ॥ ८ | 








 क्षान्भा०्] 
। छ. ८ ^. ना नवः य 
























































दषणं देवस्यैष खभावोऽयमिति | 


व्यतिरेकेण 
कारणं ल्क्य यक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


 इत्याह-नान्तःपरजञमिस्यादिना । 
सर्वशब्द्रदृत्तिनिमित्तशूल्यत्वा 


अआगम-प्रकरण 


भोगार्थं सष्िरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापर 


देवस्यैष खभावोऽयमाप्तकामस्य का खहा 

दुक कोग सृष्टि भोगके ल्य है" रेसा मानते & ओर कुछ (क्रीडाके 

व्यि है एसा सम्षते है । [ परन्तु वास्तथमे तो | यहं भगवानूका सभा 

हीह; क्कि पूर्णकामको इच्छा दी क्याहो सकती है १॥ ९ ॥ 
भोगार्थं क्रीडार्थमिति चान्ये दरे खेग सष्िको धयह भागाध 
= वोत ( त्रीडर्थं हैः-रेसा मानते है । 
रि मन्यन्ते । अनयो; पक्षया | (देवस्यैष खभावोऽयम्‌, इस वाक्ये 
| देवके खभावपक्षका आश्रय केकर 











| इन दोनों पक्षको दोषयुक्त बतकते ` 
 देवख खमाबपश्षमाभित्य, सर्वेषां | दै । अथवा “आप्तकामस्य का सहाः 
बा पक्षाणामापतकामख का परेति । | ` ‡ चचा पाद समी पक्षको दोष- 

| युक्त बतखनेवाला है; क्योकि 
| अविद्यारूप अपने सभावके बिना 
| रज॒ आदिका सर्पादिकी अभिन्यक्ति 
सपाद्याभासत्वे | मै कारणल नही बतरया जा 


। सकता ॥ ९ ॥ 


न हि रञ्ञवादीनमविक्ाखमाव- 


भ्ण [11 





चतथ पारका विवरण 


म॒प्राप्रा वक्तव्य । ` अब कमस प्रप्त इजा चौथा | 


चतुथः पादः क्र 
| पाद भी बतलाना है, अतः यी 





| वात (नान्तःप्रज्ञम्‌ 









। श्यादि मन्ते 

| कहते है । वहं ८ चौया पाद } ~. ।  । 

| सम्पूर्ण शब्दपरि निमित्ते रदित (ह 
| हे, अतः शब्दसे उसका वर्णन नदी 

| किया जा सक्ता । इसघ्ि शति _ 
श॒ब्दानभिधेयस्वमिति । [अन्तःप्रक्ल आदि । विरोष माका ` | 
































५० क  माष्डूक्योपनिषद्‌ = {मौका 
र - ~ अ क रा  ा , ; व + १ व नक 


विरेषप्रतिषेषेनैव च तुरीयं | प्रतिषध करके ही उस ठीयका 


निर्दिदिक्षति। निरदश्च करनेम प्रहृत होती इ । 4 
 श्ूस्यमेब तहिं तत्‌ । ` ्र्य०-तब तो बह शन्यूप ही "4 


४ ५, व ६ इञ । धि 
91 पिभ्याविकरपस विद्धान्ती-नदीः क्योकि मिथ्या 
निनिमित्तस्वालुपपत्तेः । न॒हि | विकल्पका विना किसी निमित्तके 
रजतसरषपुरुषमृगतष्णिकादिवि- | होना सम्म नहीं है । चदि: सर्प 
८ कर्पा {शक्तिकारज्जस्थाणूषराद- | पुरूष ओर्‌ मृगत्ष्णा आदि विकस्प ` 
 व्यतिरेकेणादस्त्वास्पदाः शक्याः | { करमशः । स^ र्सी, ठ ओर 
( करपितुम्‌ । ` | उसर आदिके बिना निराश्रय ही 
॥ | कल्पना नहीं किये ज। सकते । 
एवं तह प्राणादि सवैविकलपा- | . धव०-यदि एसी नात है तव 
| | तो प्राणादि सम्पूण वरिकल्पका 
स्पदत्याततुरीयस्य शब्दवाच्यतम्‌ | आश्रय होनेके कारण वह तुरीय ` 
५१ | शब्दका वाच्य सिद्ध होता है; जव्के ` क 
इति न प्रतिषेधे; प्रत्याय्यलम्र्‌ | | आधारभूत घट आदिके समन ॥ 
| ॥ | [अन्त र्त्वादिके] प्रतिषेषद्वारा उस- त 
उदकाधारदेरि घटादेः । | की प्रतीति नहं करायी जा सकती | 


न; प्राणादिविकसपखासखा विदवान्ती-पेसी बात नहीं हैः ` 
५८. ध | क्योकि शक्ति आदिमं प्रतीतहोने- ` 
^ च्छुक्िकादष्वव रजतादे | बाढी चँदी आदिक समान प्राणादि 
८ | विकल अस्प है तया सत्‌ ओर ` | 
ध न हि चदसखतीः सम्बन्धः श्ष्द्‌- | अस्तक सम्बन्ध अवस्तु होनेके ५ | 
(८ ५ ्रवृततिनिभिचमागवस्तुत्वात्‌ ।। कारण र्दी प्रदचिका हठ न्ह क 
1 हो सकता; ओर नगौ आद्कि 
नापि प्रमणान्तरावषयत्व खकषपेण | समान उह © ख्यसे किसी अन्य 
 । | प्रमाणका दी विये सकला हैः 
गवादिवत्‌; आमन निरुपाधि | क्योकि आत्मा उपापिरहित है । ` । 
वादिनापि जाति-। इसी प्रका अद्वितीयल्प हेोनेके 








(५. 





 शां० भा०। 


मखमद्ितीयत्वेन  सामान्य- | 


नापि गुणवच्चं 
निर्देसमहेति । 
कत्वं तरह । 


तुरीया चगमस्य 
सार्थकत्वम्‌ 


कावगमर इव रजत- | 


 वरभ्णायाः । न हि तुरीयश्यास- | 
ए ॥ ~ ~ | आत्मा हे-- रसा ज्ञान होनेपर बह 
स्वाबगमे सत्यविदयातष्णादिदो- | क 

तम्य, नच तरीय | अनात्मसम्बन्धिनी तृष्णाको निवृत (श 

व ^ | कनेका कारण होता है | तुरीयको 
स्मत्वानवगमे कारणमि; सर्वो- | 1 

पनिषदां तादर््येनोपक्षयात्‌ । 

(तमसि (@ा०उ०६।८।१६ | (श 

तत्सत त्‌ | खह्पत्े न जाननेका को कारणभी ` 


नदीं है, क्योकि “त्वमति “अय 


 पनिषदां 


५.१९ ) 
आणा (०० 


पआमभ्-प्कर्ण 
[त (१ १ १, १. र 9 8 "४ | 
कारण सामान्य अथवा विशेष भाव- 


९ ~ ~ _, |का अभाव होनेसे उसमे गौ भदिके ` 
१ त्‌ । त | समान जातिमख भी नही है | ओर 
पाचकादिवदविक्रियत्यात्‌ 













नीलादिव- | 


|.  “वस्साक्षादपरोक्ाह्रह्म' ( ब्०। 


|  उ० ३ ।४।१) “सबाद्या- | 


पश 


| न अविकारी होनेके कारण उत्तमे 
| पाचकादिके समान क्रिय तथा 
१ _  - निर्गुण होनेके कारण नील्ताआदि- 
 न्नियुणल्वात्‌ । अता नामिधानेन | के समान गुणव ही है । इसष्यि 
| उसका किसी भी नामसे निर्देश 
| | नहीं किया जा सकता । 
 चशबिषाणादिसमत्वान्निरथ- | 


पृवं ०-तब तो राशश्रद्खदिके 


| समान [ असद्रुप होनेके कारण ] ` 
| उसकी निरथकता हयी सिद्ध होती है । 
न; आत्मत्वावगमे तुरीयः | 
खाना्मदष्णाच्य- 
वृत्तिहेतुतवाच्छुक्ति- | मे आरोपित ] चौँदीकी तृष्णा नष्ट 
| हो जर्तं 


पिदधान्ती- नही, क्योंकि शुक्तिका 
ज्ञान होनेपर जिस प्रकार [ उस- 


उसा मरकर ठुरय हमारा ` 


अपना आत्मा जान केनेपर अद्या एवं वि [श 
तृष्णादि दोषोकी सम्भावना नहीं 


सात्मा ब्रह्म “तत्सत्यं स आसा? ` 


म्यन्तरो ह्यजः" ( बु° उ० २। | “यसाक्षादपरक्ष्रह' = प्स | 


















































(पर ॥ि निषद्‌ 
 १।२) । “आत्मेवेद्‌९ सवे” | बह्ययन्तरो दज: ““आसैवेद+ 
(छाग उ० ७ । २५ ।२)| सर्वम्‌! श्यादि समसत उपनिषदटाक्या- 
इत्यादीना | का पर्थबसान इसी अथ॑मे इआ है | 


सोऽयमात्मा परमा्थारमारथ- | वह यह आत्मा परमार्थ ओर 
। अपरमार्थख्पसे चार पदवाख है- ` 


सूपधतुष्पादित्युक्तशस्यापरमाथ- | 
_ | एेसा कहा है । उसका बीजाङ्कर- 


सूपमविदयाकृतं रज्जुसपादि- | स्थानीय पादत्रयखदूप अपरमाथे- 


समक्ुक्तं पादत्रयलक्षणं बीजाड- | रूप रज्जुसर्पदिके समान अविधा- 


 इरखानीयम्‌ । अथेदानीम्‌. | जनित कहा गया है । अव सर्पादि- 
बीजात्मकं परमार्थखसूपं रल्जु- | खानीय उक्त तीनों पारदोका निरा 
1 „ | करण कर न्नान्त्जञम्‌ः इत्यादि 
खानीयं सपादिखानीयोक्तथान- | रूपे उसके र्छुखानीय 
भरयनिराकरणेनाह -नान्तः्रज्ञ- | अवीजासक परमाथैखरूपका वर्णन 


मित्यादि, | कते है-- 






























| तुररीयक्ता स्वरूप ५ 
| नान्तःप्रजगं न बहिष्क नोभयतःपरत् नप्ता 
धनं न प्नं नाप्नम्‌ । अदृष्टमव्यवहायंमग्राह्म-ः 
` सक्षणमचिन्त्यमन्यपदे्यमेकातमपरत्ययसारं प्रप्ोः ` 





परां शान्तं शिवमद्वैतं चतुधं मन्यन्ते स आः 
सकिक्ञियः॥७॥ 


1 चष्िष्रज्ञ है, न उभयतः ( अन्तबहिः ) प्रज्ञ है) न प्रज्ञनघन है, 


विवेकीजन तुरीयको परेषा मानते है कि वह न अन्तःग्रज्नहे, न ४ 


ग्रह्न है ओर न अग्रज्ञ है | बल्कि जदष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, 
अचिन्त्य; अन्यपदेद्य, एकालप्रव्ययप्तारः प्रपञ्चका उपशमः शन्तः शिवि 
जीर अदैतरूप है । वही अत्मा है ओर वही साक्षात्‌ जाननेयोग्य है ॥७॥ = _ ` 


























द्ा० भा० || 





 तिपत्तिदाराभावाच्छास्चोपदेशा- 
 नथेक्यं शूल्यतापत्तिवां । 











््ञमित्यादिप्रतिषेधोऽनथंकः 


अनात्मप्रतिषेध वल््यवसस्येवास्म- 


ष््र प्रमाणम्‌ 


पिपादयिषितत्वात्‌; 


 श्रहञादितवेन विकस्यते यदा | 


= 11171121. ॥ 


 आगिम-परकरण ५ 


१. 





सपदिभिविकरप्य (व | 





वकण 
व° -विन्तु आत्मा चार पादो- 


| वाखा है- देसी प्रतिज्ञाकर उसके 
तीन पादोका वर्णन कर देसे ही 
क | चौथे पादका अन्तःमरञादि विरोषणो- 
यत्वे सिद्धे नान्तः- | से भिच होना तो सिद्ध ही ह; अतः 
| यह (“नान्तः मज्ञम्‌?; इत्यादि प्रतिषेध 
| तो व्य्थ॑हीहै। 


न; सपादिविक्पप्रतिषेधेनैव | 
आत्मावगतौ ऊ ~ ~ | क्योकि जिस प्रकार सपौदि विकल्प- 
पमकतौ रज्जुख्प्रतिपत्ति | का तियेण वेते ही ५ 
नस्त्रीयत्वेन प्रति | खड्पका ज्ञान हो जाता है उसी 
| प्रकार; जैसा 
| वाक्यमे देखा जाता है, यँ 
““त्लमसि'( छा० उ० ६।८। | | जाग्रदादि ] तीनों अवस्थां सिते 

| भ्माका द्वी तुरीयशूपसे प्रतिपादन 


१६ ) इतिवत्‌ । यदि हि वयव. | 


विद्धान्ती-रेसी बात नहीं है; 


विः 'षवचवमसिः"इत्यादि 


| करना इष्ट है । यदि तुरीय आत्मा 
1 ॥ | अवस्थात्रयविरिष्ट आसमसे सवेया | 
 खात्मविरक्षणं तुरीथमन्यततस | मिन् होता तो उसकी उपल््धिका ` 
को$ उपाय न रहनेके कारण 
| राघोपदेदाकी व्यर्थता अथवा ` 
| शल्यवादकी ब्रात हयो जाती । जब ` 
| कि सर्पादि (सर्प) धारा, मृच्छ्िदि) 
| खूपसे विकल्पित रख्छुके समान 
1 | [ जग्रदादि ] तीनों यानो एकदही 
।  भानाखानत्रयेऽपयातमैकएवान्तः- | आत्मा अन्तःभ्ादिकपते विकल्पित 
हो रहा है तब तो अन्तः्र्त्वादिके 
| प्रतिषेषविज्ञानरूप प्रमाणकी उत्ति = | ¦ 


५५ भः ५५ 
"¬ 7111८ 1 न्थ प 4 






















साधनान्तरं 


। ख्ज्वां 


च्छ  माण्डूक्योपनिषद्‌ 


१ + 


ब न व चथ 


प्रमाणसमकालसेवातमन्यनथग्रपश्च- 
| निवृत्तिरक्षणफलं परिसिमापरम्‌, 
इति तुरीयाधिगमे प्रमाणान्तरं 
वा न मृभ्यम्‌ । 
 रज्ज॒स्विवेकसमकाल इव 
सपनिव्तिफठे सति 
 रज्ञ्वधिगमस्य । 

येषां पनस्तमोऽयनयभ्यतिरेकेण 
व्याप्रियते 
छेद्यावयवसम्बन्धवियोग्‌- 


 घटाधिगमे प्रमाणं 
तेषां 
व्यतिरेकेणान्यतरावयवेऽपि- 


| किवं त 


यदा पुनघेटतमसोर्मिवेककरणे 


# त्यय यहु 









[ गौ० का० 


प्रपञ्चकी निवरततिरूप फक सिद्ध हौ 
जाता है; अतः तुरीयका साक्षात्कार 
करनेके ल्यि इसके सिवा किसी 
अन्य प्रमाण अथवा स्ाघनकी खोज 
करनेकी आवद्यकता नद है; जैसे 
कि रज्जु ओर सपंका विवेक होने 
समानकाले ही रस्म सपनिवृत्ति- 


ख्प फल्की प्रापि होते दी रञ्जुका 


ज्ञान हो जाता है [उसी प्रकार यहो 


समङ्नना चाहिये ] | 
किन्तु जिनके मतम घटज्ञानमें 


अन्धकारकी निघ्रत्तिके षिवा किसी 


ओर कार्म भी प्रमाणकी म्रहृत्ति 


होती है उनका तो मानो रेसा कथन 
है कि छेय पदा्ेकि अवयवोका ` 
सम्बन्धविच्छेद्‌ करनेके अतर्कि भी 
ङेदनक्रियाका वस्तुके किसी एक. 


अवयवमे कोई व्यापार ह्योता हे |# 
छेदं अवयवोका 


तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेके व्यि उसमे 


) जो रोग घटज्ञानमं अन्धकार 


1 सम्बन्धष्छेद = ` 
` ्रवृत्तं प्रमाणमसुपादिस्सिततमो- | करने प्रवृत्त छेदनक्रिया जिस 
1. । | दै कि जिस प्रकार अन्धकार रहते हुए घटका ज्ञान 
ग्राप्त करनेके ल्यि अन्धकारकी निदत्तिमा्र दी आवद्यक हैः अन्य कसी 
 क्रियाकी अपेक्षा नदींहै उसी प्रकार 
आरोपित अन्तःभ्रहत्वादिका निषेध ही कर्तव्य ६ 
|  निङत्तिके सिवा उसके उत्यादकप्रमाणका कोई ओर व्यापार भी खीकार करते 
ईते मानो एेसा कहते है कि छेदनक्रिया छेचपदार्थके अवयवोका सम्बन्धच्छेद ` 
 करनेके सिवा उसके किसी मी अवयवमे कोई अन्य कार्यं भी कर देती है। परन्तु 2 
यह बात सर्वंसम्मत है कि छेदनक्रियाका अवयववि्टेषणके सिवा कोई अन्य (| 
व्यापार नहीं होता । इसील्यि उनका कथन माननीय नदीं है | 4 




















वसाना तदा नान्तरीयकं घट- 


अनुपादित्सितान्तःग्जञस्वादिनि- 


` पत्तिः । अन्तःशरञत्वादिनि- 
 बृरत्तिसमकारुमेव प्रमाततादि- 
५  भेदनिषृत्तेः।तथा च ब्ष्यति-- 
1 “ज्ञाते द्वैतं न बिद्यते" ८ माण्ड० | 





शा० भा०  आगमध्करण ५५ 
एर प्रकार उसके अवयवोके विभक्त 
हो जनमे समाप्त होनेवारी 
है उसी प्रकार जब कि षट 
प्रत्ता तद्बयवद्वैधीमाबफला- | ओैर अन्धकारक पाक्य कलेन 
प्रवृत्त प्रमाण अनिष्ट अन्धकारकी 
निदृत्तिङूप फलम ही समा हो जने- ` 
| वाल है तब घटज्ञान तो अवर्यम्मावी 
| है, वह प्रमाणका फर नदीं है । 
न च तद्रदप्यात्मन्यध्यारो- | उसीके समान आसाम आरोपित 
व ~ | अन्त्रज्ञलवादिके विवेक करनेमे 
पितान्तःप््वादिविवककरणे प्रवृत्त प्रतिषरेधविज्ञानरूप प्रमाणकाः 
प्रबृत्तस्य प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणसख | अनुपादिष्सित ८ जिसका खीकार 
करना इष्ट नहीं है उस)अन्तःपर्ञवादि- 
| की निवृत्तिके प्षिवा तरीय आत्मामं 
| कोई अन्य व्यापार होना सम्भव 
| नहीं है; क्योकि अन्तःगर्त्वादिकी 
| निवृत्तिके समकालमे ही प्रमातृत्वादि 
| मेदकी निदृक्ति हे जाती है । रसा 
| ही (श्ञान हो जनिपर दैत नदीं 
रहता" इत्यादि वाक्यद्वारा आगे करेगे 










विज्ञानं न तत्प्रमाणफरम्‌ । 


इत्तिव्यतिरेकेण तुरीये भ्यापारो- 













मी क्योकि द्रचिज्ञानकी भी सिति (र 
^ दरैतनिवृत्तिके क्षणके सिवा द्रे ` 8 
0 क[° १ । १८ ) इति । ज्ञान | क्षणमे नदीं रखती; ओर यदि शिति 
9 देतनिधृत्तिक्षणव्यतिरेकेण क्षणा- | मानी जाय तो अनवखका प्रस (श 
1 कोद कारण दिखायी नहीं देता; अतः विषयज्ञान षिन दही नदीं चष्ि-- (छि 
 रेसी आशङ्का करके आगेकी वात कहते है । ` ४ हि 
` ॐ अद्वैत बोधक छि जिनजिन प्रम्णोका आश्रय ल्वा जाता वेः 
सवर दतप्रपशचके ही अन्तगतं । निणिक्ेतकी निवृत्ति करनेवाखा इतिक्लन भी (श 
` इततिरूप होनेके कारण दतके ही अन्तगेत दे । यदि बह सम्पूण £ तकी निषत्ति ` । 
करके भी वना रहे तो उसकी. नि्िके ष्मि किसी अन्य इसिकी अ्ाहोगी ~ 































५६ हि माण्ड्क्योपनिषद्‌ ` [ गौ० का० 
पा ~ पा यय न व 


` न्तरानवखानात्‌ । अवसाने | उपचित हो जानेस दरैतकी निरति 


 चानवसयप्सङगाद्‌ दैतानिद््िः । | ही नही दोगी । अतः य सिद ~ 
` तदातिषेधविज्ञान्माणन्यापा- | ९"! कि प्रतिषेधविज्ञानप प्रमाण | 


(५ व प्रवृत्त होनेके समकाल्मे दी अ त्मामं 
रसमकारवात्मन्यध्यारपपतान्त* | आरोपित अन्तःग्रक्ञलादि अनथकी 


` ्रजञत्वा्नथेनिवृत्तिरिति सिद्धम्‌ । | निवृत्ति हो जाती हे । 

 नान्तश्रजञमिति तेजसप्रतिषेधः। | “अन्तःग्हञ नहीं है" देसा ककर 
न वहिष्कञमिति वि्परतिषेषः | तनस प्रतिषे कि 8 त 
५ ज्ञ नहीं हैः इससे विश्वका निषेध 


 नोभयतःप्रज्ञमिति जाग्रत्खम्यो- | विया है; "उभयत प्रज्ञ नही हैः 
| इख वाक्यसे जाग्रत्‌ ओर खपरके 


रन्तराराबस्याप्रतिषेधः । न| मि प ५ 
| | | नीचकी अवस्थाका प्रतिघ [कया 
्रज्ञानघनमिति सुषुप्ता - | 
0 सघ्रति  श्रज्ञनघन नही है" इससे सुपतिका 
वेषः । वीजमावाबिवेकसूपत्वात्‌ । | प्रतिषेष हा है, करयकि वह बवीन- =». 
| मावमय अविवेकलरूपा है; श्ज्ञ ` 


न प्रज्ञमिति युगपत्सवंविषयप्रज्ञा- | 4 4 
हैः इसे एक साथ सब 


५१. व्रखप्रतिषेधः । नाग्रजञमित्य- विषयेकिः ज्ञातृस्वका प्रतिषेध किया है; 
चैतन्ये | तथा ञप्रज्न नहीं हैः इससे 
॥ | अचेतनताका निषेध कियाहै। 
कथं पुनरन्तः््ञत्वादीना- | किन्तु जब कि अन्त प्र््वादि 
4. 1 | घ्म आत्मे प्रत्क्ञ उपलब्ध होतेह | 
 मात्मनि गम्यमानानां रज्ज्वादौ | तो केवट प्रतिषेधक ही कारण 
(00 | | उनका रज्जुमे प्रतीत होनेवले 
| सपीदिके समान असप्यल कंसे सिदध त 

























1 ६ ओर उसके ल्थि किसी तीसरीकी । इस प्रकार अनवस्था दोष उपथित हो 
जायगा ओर द्रेतकी निन्रत्ति कमी न हो पविगी । इसलिये नि खक्दवेतकी निवत्ति 
केके उत्तर-क्षणमे हौ इतिजञान शयं भी निवृत्त हो जाता दै यदी मत समी- ` 


क; 





 सर्पधारादिविकट्पित भेदवत्‌ 





 जाग्रदादिखानेष्वेकोऽयमा्मेत्य- 
व्यभिचारी यः प्रत्ययस्तेनानु 





धा० भश ] 





ग > 


पारि वसरतिषेधादस्चं गम्यते 





 इतरेतरव्यभियाराद्रञ्ञ्वादाविव 


सर्वत्राव्यमिचाराज््खरूपसय 


सत्यम्‌ । 
सुषु व्यभिचरतीति चेन्न | | 
तु | 


ध 9 हि विज्ञतविज्ञाेर्विपरिरोपो | भी टीक्‌ नदी हे क्योकि सुषुप्िका | 


र विद्यते" बु° उ० ७।३।३० ) | म अनुभव हआ करता दैः जेसाविः 
इति श्तेः। 
| अत्‌ एवार्ृ्टम्‌ । यखाददष्टं 
नी क वक्रि अदर्य है इसख्य अव्यवाय 
न्दरिः । अरक्षणमलिङ्गमित्येतद- 


| नलुमेयमित्यथः । अत एवा- | 


सुषुश्रसाचभूयमानत्वात्‌ । 


ए 


 आगम-प्रक्ररण 





५९,७ 


५ 1 १ ० क 8 क 
| हो सकता है ? इसपर कहते है-- 
| रञ्जु आदिमे प्रतीत होनेवाले सप, 
| धारा आदि विकल्पमेदोके समान 
| उनके चित्छरूपमे कोई मेद न ` 
| हेनेपर भी परस्पर एकदूसरेका ` 
| व्यमिचार होनेके कारण वे असद्रूप 

| है । किन्तु चित्लरूपरका कहीं भी 
। व्यभिचार नहीं है; इस्स्यि वह 
| सत्य ह | 


यदि कहो कि सुधुप्तिमे उक्षका 
ग्यभिचार्‌ होता है तो एसा कहना 


| ^विज्ञाताकी विक्ञातिका लोप नहीं 
| होता” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 


इसीखिये यह अद्य है । ओर 


| है तथा करमेन्धियोसे अग्राह्य ओर 

| अलक्षण यानी लिदङ्गरहित है । 

तात्प यह है किं उसका अनुमान 

चिन्त्यम्‌ । अत एवाव्यपदेशयं | र किया ना सकता । सि ह 
(2. | अचिन्त्य है अतएव रब्दोद्रार श 

एकत्ममरत्ययसार्‌ | अकथनीय है । वह एकास्प्रत्ययसार 

| है अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदि स्थानोमे ` 

| एक ही आत्मा हैेसा जो. 


(1 | अव्यभिचारी प्रत्यय है 
 सरणीयम्‌ । अथ वेक आत्मप्रत्ययः | 


उससे ` | 
अनुसरण क्वि जाने यो्यहै। 
 तुरीयखाधिगमे | अथवा आत्मा है-स प्रकर दै जन्मी 






























नर, यय न 0 
तत्तरीयमेकस्मप्रस्ययसारप्‌ | 
‹‹आस्सेस्येबोषाक्षीतः) ( ब उ० 


१1४।७) इतिश्रुतेः । 
अन्तःप्रजञस्वादिखानिधम- 


रिषं यतोऽरेतं 
रहितम्‌ । चतुथं तुरीयं मन्यन्ते; 
। प्रतीयमानपादत्रयरूपवेरकषण्यात्‌। 
स आत्मा स॒ विज्ञेय इति 


 तिरिकता यथा 
तखमसीत्यादिवाक्याथं आत्मा 





अप्रमेय दै उसे ज्ञातव्य 


१  भाण्ड्ूकयोपनिषद्‌ 


ऋ =+ 1 द व वव न्व 














प्रतीयमानसपेभूच्छिद्रदण्डादिव्य- | 
श्ञयुसतथा | 


1 ६ (“अदृष्षो दशा!(ब्र° उ० ३ | ह | । 
| (1 ५ २३). हि द्रष्टरष्टेषिपरिलोपो 


 इत्यादिभिरुक्त यः । स विज्ञय | 


[ मौ० का० 


उपाक्षना करे” इस श्रुतिके अनुसार 
निस तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेमे 
एक आसप्रत्यय ही सार य नी प्रमाण 


हे वह तुरीय एकात्मप्रष्ययसार है 


अन्तःप्र््वादि स्थानियां ( जाग्रत्‌ 


। | आदि अवस्थाओंके अमिमानियों ) 
प्रतिषेधः कृतः | प्रपश्ोपशाममिति | 
जाग्रदादिस्थानधर्माभाव उच्यते । | अ __ ` ्पञ्चोपराममः 
(1 _ _ | जाग्रत्‌ आदि स्थाना ( अवस्थाओ )के ` 
अत॒ एव शान्तमविक्रियम्‌, | 
भेदविकलः | अविकारी है ओर क्योंकि वह अद्वैत 
| अर्थात्‌ भेदरूप विकल्पसे रहित है, 


कै धर्मोका प्रतिषेध किया गया; 
इत्यादिसे 


धर्मोक्ा अभाव बतलाया जाता 
है | इसीषल्यि बह शन्त यानी 


इसल्यि रिव है । उसे चतुथं यानी 


| तुरीय मानते है क्योकि यह प्रतीत ` 
| होनेवारे पूर्वोक्त तीन पादोसे विचक्षण ` 
| है वही अत्मा है ओर वही . ॑ 1 | 
ज्ञातव्य है | अतः जिस प्रकाररञ्जञ 
अपम प्रतीत होनेवाटे सप, दण्ड 
| ओर भूच्छिदर आदिमे सर्वथा मिन्रहै 
इत्यादि ` 
वाक्योका अर्थखशूप आत्मा, जिपषका ` 
| कि “अद्य होकर भी देखनेवारहै ` 
1 क ५ रोप नही र 1 
4 +} ध | इत्यादि श्रतियेनि प्रतिपादन कियाहै, ` 
ध (व° उ०४।३।२२ | [अपनेमे अध्यस्त जाग्रदादि अवस्थाओं- ( 
से सर्वया भिन्न है] | वहदीज्गतव्यहै 
-रेसा भूतपूर्वातिसे# कहा जता 


उसी प्रकार प्तखमसिः. 








(1 तपू्गत्या जते | ५ 
क व ् ॥ | है, क्योकि उप्तका ज्ञान होनेपर 
1  दतामावः ॥ ७ ॥ । दैतका अमाव हो जातादहै॥७॥ 


` # अर्थात्‌ अविद्यावस्थामे आत्मामे जो जञेयत्व मान रखाथा उसीका ` र 
आश्य लेकर तुरीयको ्ञातव्यः $ जाता है ! वास्तवमे । 
भी नहीं कहा जा सकेता । 


त 


तो जो अव्यवहार्यं ओर ¢ ६ 























| शां मा० | आगस-प्रकरण | ५९. 
[रि 
तुरीयका प्रभावि 


अते शोका भवन्ति 


[न 


इसी अर्थम ये श्छोक है-- 


निवृत्ते सव॑दु;खानामीसानः प्रभुरव्ययः । 

अद्वैतः सर्वभावानां देवस्ुर्यो विभुः स्प्रतः ॥१०॥ 
` तुरीय आत्मा सब प्रकारके दःखोकी निषत्त ईेशान--प्रसु ( समथं ) 
है | वह अविकारी, सव पदार्थोका इद्रैतरूप देव, तुरीय ओर व्यापक 
मानागयाहै॥ १९ ॥ 


तुरीय आत्मा प्रज्ञ, तैजस ओर 


 ्राज्ञतंजसविश्वरक्षणानां 
` सवेहुःखानां निदृत्तरीशानस्तुरीय | विश्वरूप समस्त दुःलोकी निवत्त 


। आत्मा । ईशान इत्यख पदख | दान है । ईशानः इस्‌ पदकी 
| ` व्याख्यानं रुरिति । दुःखनिदृं | स्था भयु" & । ह 
[1 | क्योंकि उसका धिज्ञान दुःखनिचृत्ति 
|  निमित्तत्वाद्‌ दुःखनिधृत्तेः। | का कारण हे। ८ 
| अन्यो न व्येति खरूपान्न | अव्यय जो व्यय (तरकार) ` 
वो प्रप्त नहीं होता; अथात्‌ जो श 
। खखूपसे व्यभिचसि यनी च्युत (श 
५ नहीं होता । क्योच्युतनहींदोताः छि 
 यसादद्धैतः सवेमावानां रण्लु- | क्योकि वह हैत है । अन्य सव॒ | 
५ | पदार्थं रज्जमे अध्यस्त स्के समान 
- सपतुन्शतात्कत्त ८1 देवो | मिष्य हैः इसव्यि प्रकादनशीर 
9 दयोतना | होनेके कारण बह यह देवतुये 
६ तुरीयभतथो विथव्यापी यानी चतुर्थं ओर विमु यानी व्यापक 
र |सानागया है १०॥ 1 










व्यभिचरतीति यावत्‌ । एतत्कुतः 
















9 ` विशतैजसौ बद्धौ संदीताविष्येे। 


 क्वाप्रतिबोधमात्रमेव हि बीजं 
 ्रह्ग्वे निमित्तम्‌ | ततो दौ तौ| 


 ।  बीजफलमाबौ तच््राम्रहणान्यथा- | 








आण्ड्क्योपनिषद्‌ [ गौ का० 
व्स्‌ व न 1 व 1 
विर्व जौर तैजसे तुरीयका भेद 
विश्वादीनां सामाम्यविक्ञेव- | त्रीयका यथाथं खरूप समङषनेके 
भाषो निरूप्यते तर्मयाथारम्था- 0 
प | | विशेष भावका निरूपण किया 
। जता है-- 








 वधारणाथम्‌-- 


कार्यकारणबदौ ताविष्येते विश्वतेजसौ । 


पराज्ञः कारणबद्स्तु द्रौ तौ तुर्ये न सिध्यतः॥११॥ 
त्रिश्च ओर तैजस-ये दोनों कायै ( फठावस्था) ओर कारण 
` ( बीजावस्था ) से वे इए माने जते है; किन्तु प्रा केवट कारणावस्था- 
सेद्दीब्द्धहै तथा तुरीयमे तोये दोनोंदी नीं दहै।॥ ११॥ 
कार्यं क्रियत इतिफमावः । | जो किया जाय उसे कायं कहते 
कारणं करोतीति बीजभावः । | है वह फठमाव है । ओर जो करता) 





तच्वाग्रहणान्यथाअरहणाभ्यां | माव है | ये उपर्युक्त विश्च ओर 


वीनफरमावाम्यां तौ यथोक्तौ | तैजस तके अग्रहण एवं अन्यथा- 

 प्रहणष्प बीजमाव ओर फर्भावसे 
| ववे अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे परक्डे ` 
 श्र्गस्तु बीजभाविनेव बद्धः । | इर माने जति ६ । किन्त पराह 

| | केवर बीजभावसे ही ्वैा इहै । | 

| तच्वका प्रतिबोध्य बीज दही ` 
| उसके प्राज्ञव्मे कारण है | इससे ` 
तपय यह है कि तुरीयमे वे बीज 


ष | रहत; उनकी ते व्ह रहनेकी 0 
 ॥ | सम्मावना ही न है ॥ ११ ॥ 


| है उते कारण कहते है; वह बीज- ` 


ओर फर्मावह्प तका अग्रहण ` (1 
| एवं अन्यथाग्रहण दोनां ही नहीं 


ऋणेन सिषयतो न विधे | 


॥ ` शंणभा] _ आागमकरण 





८ 

` श्रे ठुरीयका भेद | 

९. कथ पन्‌; कारणब्द्धत्व अङ्चद | किन्तु प्ाज्ञकी कारणबद्रतां 

` हरये बा तचाग्रहणान्बथाग्रहण- | किस प्रकार ॥ ॥ १ तथा तुरीय 

१ | तका अग्रहण ओर्‌ अन्यथाग्रहण- 

# । | ५ छश्चणा | वन्धा ग्‌ (सं ¢यतु {त्‌ स्प बन्धनं कैसे सिद्ध नहीं | होते 2 | 
। असात्‌- | इसपर कहते है, क्योकि-- 

| नात्मानं न परांश्चैव न सत्यं नापि चानृतम्‌ 

प्राज्ञः किञ्चन संवेत्ति तुर्यं सत्सवेहस्सदा ॥ १२॥ 

॥ प्रज्ञ तो न अपनेको, न परायेको ओर्‌ न क्षव्यको अथवा अनृतको 

। ही जानता है किन्तु वह तुरीय सवेदा सवड्‌ है ॥ १२ ॥ 

































 आत्मविरक्षणयबिदयाबीजप्रद्यतं | प्राज्ञ आत्मासे मिन अविया्ूप बीज- 
| ¢ ष्पः $ भ [निरि $ । सेउ बहि खि वे द्‌ ) | 
` बाह तं प्राह्ो न किचन सवेति |, उन 
व „` ` | दवैतको छ भी नदीं जानता, जैसा 
तषा विश्वतेजसो । ततशासौ तच्वा- | किं विश्र ओर तैजस उसे जानते है । 
ग्रहणेन , तमसान्यथाग्रहणवीज- | इसीषिये यह अन्यथाग्रहणके बीज- 
भूतेन बद्धो भवति । यसमात्तरीयं | मूत त््ागरहणर्प अन्धकारसे बघा 
 तत्य्वद्क्तदा तरीयादन्यस्ा- | एता है । ओर क्योकि तुरीयसे 
५ कक सः | पिन पदार्थका सवथा अभाव होनेके 


भावात्सवेदा सदेवेति सवं च॑ | कारण वह सदा-सवेदा सव॑दकखरूप 
तद्वेति सर्वदवतसान् | ही दै--जो सर्वम ओर उका 
~ ` | साक्षी मी हो उसे “स्वकः कहते 


 क्चाग्रहणलक्षणं बीजं तत्र । | है -इसव्यि उसमे तका अग्रहण. 

 तत्दतसखान्यथाग्रहणस्याप्यत | ङ्प बीजाबस्था नः । है ओर इसी 

| स्यि उसमे उससे उत्पत्र होनेवाले 
एवाभावो न हि सवितरि सदा | 

 प्रकाशात्मके तद्विरुद्रमप्रकाशन- | 
मन्यथाप्रकाशनं वा सम्भवति । 


अन्यथाग्रहणका मी अमाव दैः 
| क्योकि सदा प्रकाशखख्प सुयमे | 
उसके विपरीत अप्रकारान अथवा 





 । शङ्का निवस्य | 
 यखाद्धीजनिद्राधुतस्त्खा- | 






६२ 


श्रुतेः । 


भूतावः 


श्रुतेः ॥ १२॥ 


माण्डूक्यो पनिषद्‌ 

“नहि द्षृषटरविपरिलोषो वियते" १. 
ड । जेसा कि “द्र्टाकी दिका विपरिलोप 

(० उ० ४।३।२३ ) इति त 

| होता है | 

अथ वा जाग्रत्छश्रयोः सवे- | 


सवंचस्तुदगाभास- | 
| पदाथोकि साक्षीखूपसे तरीय दी 


स्तुरीय . एवैति सवदकंसदा | नातमान है इसस्ि बह सर्वदा 


17 ~ को < ५1 घु | 
नान्यदताऽ्त द्रु" ( चण | सर्वसाक्षी है, जैसा वि “इससे मिन 


उ० ३।८। ११ ) इत्यादि | 





| गौ० का० 
अन्यथा-प्रकारान सम्भव नहीं है 





अथवा जाग्रत्‌ एवं खप्नावस्थाके 
सम्पूर्णं मूतोमे सित ओर समस्त 


ओर कोई द्रा नदीं है" इस श्रुतिसे 


प्रमाणित होता है ॥ १२॥ 


-- 


्रैतस्यप्रहणं तल्यस्रभयोः प्राज्तुर्थयोः 


®, 


बीजनिद्रायुतः पराज्ञः साच तुय न विच्यते॥ १२३॥ 


दरैतका अग्रहण तो प्रज्ञ ओर तुरीय दोनोदीको समान है, किन्तु 


प्रान वीजखद्पा निद्रासे यक्त है ओर तीयते वह निद्रा है नदीं ॥ १२६॥ | 
 निभितचचान्तरपरषा्चङ्कानि- | 


 ्रह्गस्यैव न तुरीयस्येति प्रप्ता | 





यह छक निित्तान्तरसे प्राप्त 
 वृष्य्थोऽयं श्लोकः । कथं द्वैता- | भशङ्काकी निदृत्तिके ष्वि ै। 
9 | मला द्ेताम्रहणकी समानता होनेपर 
 अहणख तुस्यत्वात्कस्णवद्भत्व | मी प्रज्ञकी ही कारणबद्भता क्यो 
है 2 तुरीयकी क्यों नही है इस ` 
| प्रकार प्रा इद आश्ङ्कको दही. 
| निदत्त किया जाता है । 6 
[ इसका यह कारण है ] क्योकि 


८ ( प्रतिबोध निद्रा, सैव च विेष- | ट ( प्रात ) भीननिद्स युक्तं 


दै--तचके अक्ञानका नाम निद्रा 





शं भा० ] आगमप्रकरण दर 
 बरीजनिद्रा तया युवः प्राज्ञ; । | बीज दै; अतः उसे. '्वीजनिद्रा 
| सदा दक्खमाबत्वात्तखाप्रति- | कहते है-परज्ञ उससे युक्त है । 


~ बोधलक्षणा निद्रा तुरीये न | किन्तु सवदा स्वटकखरूप होनेके 








वरि । अतो न कारणब | कारण तुरीयमे वहं बीजनिद्रा नही 
विद्यते । अर्ता न सारणबन्ध- | है; अतः उसमे कारणबद्ता नही 


सकिन्नित्यभिग्रायः । १३ ॥ | है-यह इसका तार्य है ॥ १६॥ 
| तुरौयका सभ-निद्राशुन्यत्व 
खश्ननिद्रायुतावादौ प्राज्ञसस्वखम् निद्रया । 
न निदं नैव च प्रं तुर्ये पदयन्ति निथिताः॥ १४॥ 
विद ओर तैजक्त--ये खप्न ओर निद्रा धुक्त है तथा प्राज्ञ खप्नरहित 
| निद्राति युक्त है; किन्तु निरिचत पुरुष तुरीये न निद्रा ही देखते है ओर 
 नलखपनदी॥ १४॥ 

















| खष्नोऽन्यथाग्रहणं सपं इव्‌ | रज्जुमे सप-प्रहणके समानं 
‡ जोय | निरो `तखापति- अन्यथाग्रहणका नाम खमन है; तथा 
[1 भू | तके अप्रतिबोधद्प तमको निद्रा 
|  बोधरश्वणं तम इति । ताभ्यां | कहते व ॥ " खप्न ओर निद्रासे 

1 स्यां युक्तो विश्वतैजसो । विख ओर तैजस युक्त है; अतः वै 
1 सनानि चचतः | कार्यकारणनद्ध कहै गये है । किन्तु 
| अत्तो कायेकारणवद्भाषिष्युक्तो | | प्रज्ञ तो खप्नरहित केवल निद्रासे ही 
(1 | युक्त है; इसव्यि उसे कारणव्द्ध 
| ्रा्गस्तु॒ खप्नवलितकेवर्येव | कहा है । निश्चित यानी ब्रहवेत्ता 


| निद्राया युत इति कारणबदध| 
















इत्युक्तम्‌ । नोभयं पश्यन्ति तुरीये | 











निशिता ब्रह्मविदो विरुद्रतवात्‌ | 
 सवितरीव तमः । अतो न काय 
` कारणबद्ध इतयुकतस्तुरीयः ॥ १४ 

















है ॥ १४ ॥ 















छेग तुरीयमेये दोनोंदहीबतेनदौ 

| देवते, क्योंकि सूर्म अन्धकारके 

| समान ३ उससे विरुद्रहै। अतः ` 
| तुरीय कायं अथर्वा कारणसे बधा ( £ 
| हा नहीं है-रेसा क्दा गय 








४ नि भ 

4 0, 4, ल 
व 2 
= † ९५ ॥ ^ 
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(1 

1 


ध अन्यथाग्रहणाग्रहणलक्षणविपयासे | 
८8 = प्रमाथ- | $~: 
५; काथकारणबन्धर्‌ ! कं | वते ब हो जनिपर तुरीय पदकी ` 

1 त्छग्रातबाधत, क्षीणे तुर्य | राति देती है । तब उत अवस्यमे ` 
।  पदमष्ुते । तदामयरक्षणं बन्धः 





| . | 
द७  . | माण्डूक्योयनिषद्‌ [ गोग का० 


वि < + अकः < 





अन्यथा गृह्णतः खनो निद्रा त॑वमजानतः । 


यसे तयोः क्षीणे तुरीयं पदम्चतं ॥ ^ ५॥ 
अन्यथा ग्रहण करनेसे खप्न होता है तथा त्वक न जाननेसे 
निद्रा होती है ओर इन दोनों विपरीत ज्ञानाका क्षय हो जानेपर तुरीय 


पदकी प्रपि होती हं ॥ १५॥ , व 
खप्नजागरितयोरन्यथा रज्ज्वां | _ ष््डमं सपण ल खप्न 
न | ओर्‌ जागरित अवस्थाम्‌ तच्छकेः 
सपे इव गृहतस्तच्चं खप्न भना । | अन्यथाग्रहणसे खघ्न होता है तथा 
निद्रा तमजानतस्तिसुष्व- | तके न जाननेसे निद्र होती है; 
वासु तस्था । खप्ननिद्रथा- | जो तीन अवस्य्ओंमे तल्य है । 


स्तु्थत्वादविशचतेजसयोरेकरािः | ई ५" खप्न ओर निद्राम तुल्य 











म्‌, अन्यथाग्रहणप्राधान्याच | एक राशि ह । उनम अन्यथा- 


गुणभूता निद्रेति तसिन्विपथोसः | गरहणकी प्रधानता होनेके कारण 
| निद्रा नण है; अतः उन अवसाओं- 
। वतीये ठ खाने तता | सै प्न्य विपरीत कान रहता है | 
| किन्तु तृतीय स्यान ( सुपति ) म 
| केवर तच्ा्रहणरूय निद्र ही 
| । | पिपास है | | 
अत्तयो कायं कारणखानया | अतः उन का्कारणरूप श्ाना- 


ज्ञानरुशषणा = लद्रय देवरा 


| खूप विपर्थासोका परमार्थत्के 





दोनों प्रकारका बन्धन न देखनेसे 


| होनेके कारण विश्च ओर तैजसकी ` | 


के अन्यथाग्रहण ओर तचाम्रहण- ` 



























। | रूपं | त्‌त्रापरयं ए 
£ 
मवरतीत्यथः, ॥। १५ ॥ 


 उभयरक्षणेन तचाप्रतिबोधूपेण | 
 बीजातमनान्यथग्रहणरक्षणेन च| 





 अनादिकारप्रदृततेन मायालक्षणेन | 
 खमप्नेन ममायं पिता पुत्रोऽयं | 
` नघा कषेत्रं पशषोऽमेषां खामी | 


 स्थानद्रयेऽपि पश्यन्सुपरः 


| प्रमकारुणिकेन 
त्वं हेतुफलारमकः फ तु तच्च- 
॥ ८ { । . | क मसीति प्रतिबोध्यमान तदेवं 


छांऽभाग्]  आगम-प्रकरण ` ६५ 
रये निधिवो | पुरुष तुरीयमे निश्चित द्यो जाता 

है-रेसा उसका तात्पय है | १५ ॥ 
वा काः ` पाकाः ~) य 








 बोधक्वहोता हे; 
अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः परबरुष्यते । 
अजमनिद्रमखश्नमद्धैतं बध्यते तदा ॥१६॥ 
जिस समय अनादि मायते सोया इ जीवर जागता है [ अर्धात्‌ 
तसक्ञान कम करता है ] उसी समय उसे अजः, अनिद्र ओर खध्नरहित 
सद्वैत आसतचका बोध प्राप्त होता है | १६॥ 


| यह जो संसारी जीव है वह 
| तखाप्रतिबोधरूप बीजालिका एवं 







योऽयं संसारी जीषः स 


| अन्यथाग्रहणद्प  अनादिकाट्े 
प्रवृत्त मायारूपं निद्रके कारण 
[ खप्न ओर जागरित ] दोनों ही 
| अवसखाओे (यह मेरा पिता है; यह 
| पुत्र है, यह नाती है, ये मेरे क्षेत्र; 
| गृह ओर पड्युदैः म इनका खामी 
सुखी दुःखी क्षयितोऽहमनेन | दर तथा इनके कारण इुीनुःली, 
वर्थितथनेनेव्येवं प्रकारान्खभराच्‌ | 


सो रहा है । 
वेदान्ताथत्छाभिजञेन | 


गुरुणा नास्येबं | जाननेकले किसी परम कारुणिकः 





फल्घर्प नही है, किन्तु तू वही हैः 

















| क्षीण ओर बृद्धिको प्राप्तहेतार्हर 
| इत्यादि प्रकारके खप्न देखता इआ 


| गुस्के द्वारा पत्‌ इस प्रकार हेतु एवं 


इस प्रकार जगाया जाता दहै उस ` (स 


प्रतिबुष्यते- ध 6 ` | समयसे रेसा बोध प्रप्तह्योता है- 





द 


7 माण्ड्क्योपनिषद्‌ ् 


 [ मौन कार 


[त +. „व “क ५ य त 9 ~ 2 क 



























1 
॥ 


घा जन्मादिमावविकारोऽस्त्यतो- 


तन्निमित्ततादन्यथाग्रहणख | 





`. ` ` .मिलुच्यते-- 


कथम्‌ ! नाखन्बाद्यमास्यन्तर 
| | { सो वतरते है- ] इमं बाह्य ` 
| अथवा आभ्यन्तर जन्मादि विकार 
„6 | नदीं है, इसल्यि यह अजन्मा यानी 
+ज सवा्याश्यन्तर्तन नततका | सम्पूणं भाव्-विकारोसे रहित है । 
बचितमितयरथः । यसाजञन्मादि- | ओर क्योकि इसमे जन्मादिकी 
8 | कारणभूत तथा अगरि्ारूप अन्ध- 
 कारणमूतं नासिन्नविचयातमोवीजं | 
न त _ , | इसच्यि यह्‌ अनिद्र है । वह तुरीय 
निद्रा विद्यत इत्यनिद्रम्‌ । अनिद्रं | अनिद ह, इसीव्यि अलप्न भी है; 
हि ततत | स्वप्न | क्योंकि अन्यथाग्रहण तो [ तच्ा- 
हि तत्तुरीयमत एवाखप्नमू; | व 
+ ॥ ४ | प्रतिबोघश्प ] निद्राहीके कारण 

| आ करता है । इस प्रकार क्योकि 
(> _ >. , | वह अनिद्रं ओर अख लिये 

` यसाचयानिद्रमखप्नं तसादजमरैतं | व अनिद भैर अलप्न हं इतिवि 
| ही उस समय अजन्मा ओर अद्वैत 


तरीयमास्मानं बुध्यते तदा॥॥१६॥ | 


1 [| 


` प्रपश्चनिवरस्या चेसरतिबुध्यते- | 

 ऽनि्ते प्रप्य कथमत. | च 2 
त “~ | निचृत्तिन हो तबतक अद्वैत कसा 

। इसपर कहा जाता है-- ` | 


मृप्चका अत्यन्ताभाव 








किस प्रकारका बोध होता है? 


कार्की बीजमूत अविच नदीं है 


तुरीय आसाका बोघ होता है ॥१६॥ 


यदि बोध प्रपञ्चनिवृत्तिसे दही 


भ्रषच्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः । 
` मायामात्रमिदं दतमद्रतं 


प्रपञ्च यदि हेता तो निदृत्त हो जाता समं सन्देह नही । ` 
` किन्तु [ वस्तवे] यह दैत तो मायामात्र है, परमार्थतः तो अद्वैत ` 


परमाथतः ॥ १७॥. 








क्न मा० | आगम-प्रकरण ६७ 
[~ अ वा प + म क 


सत्यमेवं सख्यासपरपश्चो यदि | यदि प्रपञ्च विचिमान होता तो 


व च त. | सचमुच रेसा दी होता; किन्तु बह 
विद्येत, रज्ज्वा सप ख| तो रज्नुमे सर्पे समान कष्पित 
4 कटिपतस्यान्न त॒ स्च विद्यते | | हनेके कारण [ वस्तुतः ] दै दी 
| | नहीं । यदि वह होता तोः इसमे 
॥ वि्यमानच्चेनिवतेत न संशयः । | सन्देह नही, नवृ भी हो जाता । 
| न हि ख्ञवां श्रान्तिबुदधया | रलम भमुद्धिते कल्पना किमा | 
|. क | इआ सपं [ वस्तुतः ] विवमान 
कल्पितः सर्य विद्यमानः [रहते हए क्निकते निद नही 
 सन्बिवेकतो निवृत्तः । नेव माया | होता । मायवीद्रारा पौखयी हई 
मायानिना प्रयुक्ता तद्चिनां | मवः न देखनेवाटके ॥ दृष्टिवन्धनके 
९ (६ | हटाये जनेपरः पे विमान 
चक्र्वन्धापममे विद्यमाना सती | रहती इई निकृत नहीं होती । इसी 
निवत्त । तथेदं प्रपश्चार्यं | प्रकार यह प्रपञ्चसंकक दैत भी 
मायामा दवेत श्ज्जुवन्मायावि- | मायामात्र ही है; परमाधतः श छ 
_ ९ | रज्जु अधवा मायावीके समान अद्वैत 
बचत पाभतं | हीह | अतः तास्व चह है कि 
कथितपरपश्चः प्रषृत्तो निवृत्तो | वो मी परप प्रदच अथवा निकृ 
 वास्तीत्यभिप्रायः \। १७ ॥) ' होनेवाटा नहीं है ॥ १७ ॥ 

























~~~ ध - मी 


गुर-धिष्यादि विकल्य व्याव्ह्यरिक है 






ननु क्षास्ता शशं शिष्य इति | यदि कहो कि शासकः राक | 

अह. = 9 | ओर दिष्य--इस प्रकारका विस्य 
| | | ` विकस्ः कथं निषतेत इ्युच्यते- | किस प्रकार निवृत्त हो सक्तादै £ 

। (क | | तो इसपर कहा जाता है-- 















(= व 


विकस्पो विनिवतेत कल्पितो यदि केनचित्‌। 
उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न वियते ॥१८ [ह 


















| अभिधेयपरषान ओङ्कार- 


 हष्पादातमेति व्याख्यातो यः 











द८ माण्डूक्योपलिषद्‌ [ श्वे 


हा 5 3. कव 7 ग ववम ष 


रन ज व र ^ 1 माद 


इस { युर हिष्यादि 1 विकल्पकी यदि किसीने कल्पना क होती 

ते यह निदत्त न लो जाता । ह { गुरु रिष्यादि । वाद तो उपदेदक 
ही छि हे । जसक्ञन हो ज निपर्‌ दैत नदीं रहता ॥ १८ 

विकरे धिनिबतेत यद | यदि किसीनि इसकी कलल) 


केनचिच्छद्पितः सात्‌ यथां । हती दो यह विकल्प निच 
। हो जाता | जिस प्रकार ह प्रपद्च 


्रपश्चो भायारज्जुसपवत्तथप्य | साया जर रज्छुसर्े सद्या है उस 


लिप्यादि मेदबिकरस्पोऽपि श्र | यार यह रिष्यादि भेदविकसप 


्रतिबोधदिवोपदेशनिमित्तोऽत | मी आसज्ञानसे पूवे ही उपद्रप्क 
नि “ | तिमित है 1 अतः दिष्य २ संक 


उपदेशादयं बाद; शिष्यः शप्ता | ओर शाल -- वह उपदेशक 
नासमिति उपदेशक त | दी चयि हे । उपदेशक कायखल्ष 
त ध | € | ज्ञनवः निष्पन्न होनेपरः अथात्‌ । 
ज्ञानम्‌ 1नई ज्ञते परमाथत | पसमार्थतलक्ा क्न हो जानेपर 
>तं स विद्यते )\ १८ ॥ देतव सत्ता नहीं रहती ॥ ९८ ॥ 
















काका 

आत्मा जौर उसके पादोके साथ ओङ्कार ओः 
उसकी मात्रा्जीका तदात्व 

अबतक, निस ओङ्कारखूप 


ष्याद्‌ आत्माका अभिधेय ( वाच्यां ) 
दधी प्रधानतासे वणेन किया ~. 


पादा ५ 





1 सोऽयमासाष्यक्षरमो ङ्कारो अवमान 
= मात्राश्च पाद्‌ अक उकारे मकार ई 


बह यह आत्मा अक्षरष्टिसे आकारं हे, वह मात्राौको विषय करके 


शित है } पाद ही मात्रा है ओर मात्रा 





ही पाद है; वे मात्र अकारः 





।  शंँन्भा०] आगम-श्रकरण ६९ 










सोऽयमात्माध्यक्षरमक्षरमधि- ध वह यह आत्मा अष्यक्षर है 

(~ | अक्षरका आश्रय स्कर जि 
त + 16 
| अभिघानकी प्रधानतासे वणन करिया 
मानाऽध्यक्षरम्‌ । कि, पुनस्तद्‌ | जाय उसे अध्यक्षर कहते हैँ | 
शरमित्याद, ओङ्कारः । सोऽय- | विन्त॒ वह अक्षर ह क्या £ इसपर 
५. व | कतं है-वह ओङ्कार दै । वहं 
मारः पादशः प्रविभज्यमानः, | 





| यह ओङ्कार पादरूपसे विभक्त 
अधित मातरामिद्धत्य र्त | किति जापर अिनात्र यानी | 
| मात्राको आश्रय करके वर्तमान 
इ्यधिमात्रम्‌ । कथम्‌ १ आत्मनो | रहता है, इसव्यि ससे अषिमात्र' 
| कहते हैँ । सो किस प्रकार ? क्योकि 
ये पादास्त ओङ्कारख मात्राः } | आसके जो पाद है वे ही 
कावा; १ अकार उकारो मकार | ओ्कारकी मत्ादं द । वे मारा 
| कौन-सी दै १ अकार, उकार ओर्‌ 


| मकार--ये ही [ वे मात्रा है] ॥८॥ 


~न कक 


प अकार अर विद्वका तादात्म्य | 
तत्र विरेषनियमः क्रियते-- | अव उनमें विष नियम विया 
| जाता है-- च 


इति ॥ ८ ॥ 


जागरितस्थानो वश्वानर-कर प्रथमा मान्न 
प्तेरादिमखाद्वाभोति इ वै सवान्कामानादिश्च भवति 
य्‌ एव चद्‌ | 
जिसका जागसिति स्थान है वह वैश्वानर व्यि ओर अदिमचखके 
कारण { ओक्कारकी ] पटी मात्रा अकार है । जो उपासक इस प्रकार 
जानता है वह सम्पूणं कामनाओको प्राप्त कर्‌ स्ता है ओर [महापुरुषे ] 
| आदि { प्रघन) होता है 1९ ॥ -: ^. 
अगरित्थानो वैश्वानरो यः| जो जागर्ति सानग वैश्वानर ` 
 सओङ्रसखाकारः प्रथमा मात्रा । | है वही ओङ्ारवी पटी मन्म 
































ध 


क + 


 सामान्यादकारतं बेश्वानरख । | 


`  यथोक्तमेकलवं बेदेत्यथः॥ ९ ॥ 


इ ुमयलाद्रीलति ह ३ जनन्ति 





७० माण्डूक्योपनिषद्‌ [ सौ० का 





केन सामान्येनेत्याह--अप्राक्षि- | अकार हे } किस समानताके कारण 
व्यौसिरकारण सवौ बाण्बयाकत | पहली मात्रा है-इसपर्‌ कह < ` 


1 | अिके कारणः अ पिका अथे व्याघ्ठि 
(अकारे वै स्वी वाक्‌" ( एे० | है । ८अकार निश्चय दी सम्प 
आ० २।३।६) इति श्तेः । | 


| वाणी है" इस श्रुतिके अनुसार 
तथा बश्वानरेण जगत्‌; '“तख | 















अकारसे समस्त वाणी व्याप्त है| 
इ घा एतखातमनो दैन | थ माक व 
। | मस्तक दही दुटोक हं" ईसं £ तिकि 


मूर्धैव सुतेजाः!” ( छा° उ० ^ । । अनुसार वैश्वानस्से सारा जगत 
९८ }! २) इत्यादि शत 


 { व्याप्त है | 
अभिधानाभिषेययोरेकलं | अमिध्रान ( वाचक ओर 
| अभिदेय ८ वाच्य ) की एकता त 
| (प्रथमता ) हो उसे अदिमत्‌ 


रर 10 रठ्थम- । 
इत्यादि मदययेवादिमदकारा स्यम | कहते है 1 जिस प्रकार अकार ` 


चावोचाम । आदिरख विद्यत 


शरं तथैव वेश्वानरस्तखाहः | ६ 4 
` प्रकार वैश्वानर भी है उस 


| समानताके कारण वैेश्वानरकी | 
| अकाररूपता है| उसकी एकता 
 तदेकस्वविदः फठमाह-आभोति | जाननेवल्कि ल्मि फल बतयया 
| जाता है--'जो पुरुष एसा जानत 

। हे अर्यात्‌ उपरक्त एकः्वको जानने 


वति महतां य एवं वेद | वाला है वह समस्त कामना 


ते स्वान्कामानादिः प्रथम 





| आदि प्रथन होता ॥९॥ 





ठकार अर तंजसक्रा तादास्म्य 


ख्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रो्तषा १ ५ 













नाक अक्षर आदिमान्‌ है उसी ॥ 


प्रात करलेताहि तथा महापुरुषोम 


मानश्च भवति 











9 डले न मवति य एवं वेद ॥ 





 शां० भा] आगमश्रकरण ७१ 


= य य य य ज य = च ८ 
लप्न जिसका स्थान है वह्‌ तैजस उत्क तथा मध्यवर्तिसके कारण 
ओङ्कारवी द्वितीय मात्रा उकार है । जो उपासक रसा जानता दै वह 
अपनी ज्ञानसन्तानकु उत्कर्प करता है, सवके प्रति समान होता है ओर 
उसके वराते को ब्रहमजञानहीन पुरुष नहीं होता ॥ १० ॥ 
वचयानस्तैजसो यः स | जो खप्नस्थानवाला तैजस है वह 
| ओद्कारफी दूसरी मात्रा उकार है । 
जङ्कारस्योकारो द्वितीया सात्रा | किस समानताके कारण दूसरी 
मात्रा है--इक्षपर कहते दै उत्कष- 
केन सामान्येनेत्याह -उत्कषौत्‌ । | के कारण । जिस प्रकार अकार्से 
॥ ॥ | उकार उच्छृ है उसी प्रकार 
कराह इव धकार" | विशसे तैजस उच्ृष्ट है । अथवा 
तेजसो विश्वादुमथत्वाद्वाकारमः मध्यवर्ति 714 ॥ उन्‌ दोनोमे 
| समानता है ] । जिस प्रकार उकार 
| अकार्‌ ओर मकारके मध्यं सित है 
„ 5. > - | उसी प्रकार्‌ बि ओर प्रा्ञके मध्यपरे 
विश्वप्राज्ञधामध्य तजसा~त | तेजस है । अतः उभयपरतरूप 
| समानताके कारण भी [ उनम 
| अभित्ता है ] । 
 विद्ठस्छर्च्यते--उस्कषेति ¦ अव इस प्रकार जाननेवालेको 
ग क + | जो फलक परिख्ता है वह वतलया 
इ वै ्ञानसततिम्‌। धिज्ञानसन्ततं | जाता है--जो इल प्रकार जानता 
= वर्धयतीस्य्थः । समानस्तुल्यश् | ति क्क ध. 
| ५ | सन्तानका उत्क यानी बृद्धि करता 
भित्रपक्षस्येव श्ुपक्षणामप्यत्र- | है, सबके प्रति समान-तुल्य होता 
। | है अर्थात्‌ म्त्िपक्षके समान दत्रु- 
द्वेष्यो भवति । अग्रह्मविदस्य | पक्षका भी अदेष्य होत है तथा 
` [उसके कुच्मै कोई ब्रहक्ञानदीन 
१०॥ | पुर नही हेता ॥ १०॥ 













कारमोर्मघ्यख  उकारस्तथा 


उमयमाक्लपामान्यात्‌ । 





ग्ररयो्पस्थोः प्रेशनिगेमा्य 


। | शवाकारोकात मकारे । 
` अ्ीतेवा। अपीतिरप्यय एकी- | 


| उनम एकता है । अपीति अप्यय 


| भदः । गेवे बन | 


७२.  माण्डूक्योपनिषद्‌ 
ज ० वव रा ^ ~ = 1 


न> प 


- ॥ मौ० काण 


मकार अर प्राज्ञका तादात्म्य 


< = (~ 





य॒एवंवेद्‌\ ११॥ 






अक्रस्त 


पति जिसका श्यान दै वह प्राज्ञ मान ओर ख्यक कारण ओङ्कार 
क्री वीसरी म्रा मकार है। जो उपासक रसा जानता है व्ह इस 


` सम्पूर्ण जगत्का मान-- प्रमाण कर स्ता 


हलो जातादहै॥ ११ ॥ 
सुपु्रशयानः प्राज्ञो यः स 


ओड्र मकारस्ततीया मात्रा । 


मिदमत्र; मिते्भितिमानं मीयते | र 
ति | जिस प्रकार ्रस्थ (एक प्रकारक बाट ) | 
तेजौ तौले जते है उसी प्रकार 
| प्रस्य ओर उप्पततिके समय मानो 
प्रवेद ओर निर्भमनके द्वारा प्राङञसे 
८ नेव | ४ त्रि ओर तेज ५९ हैः 
अस्वन पा । सपोह्रसमातौ | मव शीर पनस भज 
त ` ` | क्योकि ओङ्कारकी सगाक्िपर उसका 


` ¢ (+ 


हव ॒दि विश्वतैजसो 


4.८. पुनः प्रयोगे च प्रविध्य निभेच्छत | 
1 | अकार ओर उकार मकारम प्रवेरा 
| करके उससे पुनः निकल्ते है 










| बतलतं 


केन सामान्येनेत्याह सामान्य- | समानता हेये मितिके कारण 


ग्रेन | 


है ओर उसका छ्यस्थान 


सुपु्िखानवाल जो प्रज्ञ है 


| वह ओङ्कारकी तीसरी मात्रा मकार 


हे | विस सनानताके कारण ! सत 
है- यहा इनमे यह 


[ समान है ] । मिति मानवो कहते 4 


पुनः प्रयोग किये जानेपर मानो 


अथवा अपीतिके कारण भी 





1 4 ५ जिस प्रकार ] ओङ्कारका उच्चारण 
श छ | करनेपर अकार ओर उकार अन्तिमि 
वेनाकाराव रौ । | अक्षरम एकीमूतसे हो जते है 


४ ` साधनस्तुत्यथम्‌ ॥ ११॥ 





शा० भार |  आगम-प्रकरण ` ७३ 
त 1 1 य 1 - 1 प पा , प 
क ध $ 
तथा विश्वतैजसो सुषु्काले | उसी श्रकार सुपुतिके समय विध 
| त + ध 
वा „ , | ओर तैजस प्रा्गमे रीन हो जाते 
प्राज्ञ । अताका सामान्याद्कत्व्‌ |> , ~ ए 
| है । सी, इस समानतके कारणमी ` 


| प्राज्ञ ओर मकारकी एकता है | 









प्राज्ञमकारयोः । 

बिद्रर्फङमाहः मिनोति ह्‌ | अव इस प्रकार जाननेवालेको जो 
| फ़ल मिरता है वह वतढते है-- ` 
| [ जोरेसा जानता] वह इस 
वि | सम्पूर्ण जगत्‌को माप केता है, 
जानातीत्यथेः । अपीतिथ | अर्थात्‌ इसका यथाथ खूप जान 
| लेता है; तथा अपीति यानी जगत्‌का 
| कारणखखू्प हो जाता है | य्ह 
अत्रायानतरफरवचनं रथान | जो अवान्तर पल कलि गये ह ३ 
प्रधान साधनकी स्तुतिके च्यि 
| है॥ ११॥ 

++ 

मात्राओकी विद्वारिख्यता 

अत्रैते छछोका भवन्ति- 
इसी अर्थम ये छोक भी है-- 


 विश्वस्यालविवक्षायामादिसामान्यस॒त्कटम्‌ । ॥ि 
माच्रासंप्रतिपत्तो स्यादाक्षिसामान्यसव च ॥ १९॥ 


दा इदं सदं जगदयाथात्म्यं 


जगत्छारणास्मा भवदीस्यथं; । 


जिस समय विश्वका अल्-अकारमत्रत्व बतञमना इष्ट हो, अर्थात्‌ 
५. वह अकारमत्राखूप है रेसा जाना जाय ता उनके प्राथमिकत्वकी । 
`  प्षमानता खष्ट ही है तथा उनकी व्यक्तिरूपं समानता भी छुट 
1 दीडै॥-१९॥ । 


विश्वख्याखमकारमत्रवं यदा| जिस समय विश्चका अत्र थानी 


1 अकारमात्रव कहना इष्ट होत 
`  अक्तन्यायेनोत्करय न अ प्राथमिक्वकी समानता उत्कट 
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इत्यथः । अलविवक्षायामित्यख | अथातः =” ( प्रकट्पस , 
दिखायी देवी है । ममात्रासंप्रति- 


व्याख्याम्‌ मात्रासंप्रतिपत्तार्वि प्तौ यहु ८अलविवक्षायाम्‌ः 
[इस पदकी दही व्यस्य है। 
विश्वसाकरपात्रल यद | 





| तार्य यह दै कि जिस समय 
न _ £ ~ | विश्वके अकारमात्रत्वका ज्ञान होता 
संप्रतिपदयत इत्यथः । आति | है ठ (न ॥ 

| है उत समय उनकी व्या्तिकी 


~ कि | प्रष्ठ ठ त ध्न 
सामान्यमेव चोरकटमित्यदुवैते | मानता ता सष ९ ~ । च 
र्दते "उत्कटम्‌ इस॒पदकी 

















चचराब्दात्‌ ॥ १९ ॥ अनुदृत्ति की जाती है ॥ १९॥ 
५. तेजसस्योत्वविक्ञान उत्कर्षो दृयते स्फुटम्‌ । 


म ५ (^ | 
॥ 


= माव्रास्रतिपत्तौ स्यादुभयत्वं तथाविधम्‌ ॥ २० 
तेजसको उकारप जाननेपर अर्थात्‌ तैजस उकारमात्राह्प है रेस 
जाननेपर्‌ उनका उत्कर स्पष्ट दिलाथी देता है । तथा उनका उमयल भी 

स्पषटदीदटै॥२०॥ 
तैजससोत्वविज्ञान उकार्व- | = तैजसके उलव.विज्ञानमे अर्थात्‌ 
 ।  विवक्षायायुरकषं दश्यते स्फुटं | उसकी उक्र रतिपादन करने- 
1 । । से उसका उत्कर्धं तो स्पष्ट दी दिखी 
| स्पष्ट इत्यथः उमयतल च स्फुट | 


| | देता है । दसी प्रकार उभयत्र भी 
1 मेवेति । पू्वरछवस्‌ । २० ॥ 





| स्ट ही है । शेष सव पूर्वत्‌ है ॥२०॥ 





सकारमावे पाज्ञस्य मानसामान्यय॒त्कटम्‌ 


^ शाहकी ` मलीररूपताम अर्थात्‌ प्राज्ञ॒ मकारमात्रार्प है- रसा 
जानते उनकी मान करनेकी समानता स्पष्ट दै । इती प्रकार उनमे ्य- 1 ¦ 
यान होनेकी समानता भी खष्टदीदहै॥ २ . 


मावासंमतिप्तौ त॒ ख्यसामान्यमेव च ॥२१॥ ` 
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य॒ भितिरूया- | प्रा्ञये मकारख्प होनेम मान 
| ओर ल्यरूप समानता स्प्ट है-- 
| यह्‌ दृप्तका तात्य है ॥ २१॥ 





आओङ्धारोपसकका प्रमाव 
त्रिषु धामसु यस्तुस्यं सामान्यं वेत्ति निधितः । 
स पूज्यः सर्वभूतानां वन्यश्चैव महास॒निः ॥ २२॥ 


जो पुरूष तीनो स्थानोमे [ बतसयी गवी ] तुल्यता अथवा समानताको 


| निश्वयपू्रक जानता है धह महामुनि समसत प्राणियोका पूजनीय ओर 


ग्न्दनीय होता दहे ॥ २२॥ 


यथोक्तथानत्रये यस्तुर्यभुक्त । उपरक्त वीनां श्थानोँमे तुल्य- 
सामान्यं ेलयेवमेवैतदितिनिधितो | पठे उतसगी गी संनता 
= _ _. | जो ध्यह दसी प्रकार हैः रसा निश्वय- 
यः स पूज्यो वन्द्यश्च वरह्मविल्लोकै | पूरक जानता है बह बरहम येकम 
भवति ।॥ २२ 


। पूजनीय एवं वन्दनीय होता है।॥२२॥ 








~~न 


ओङ्कारकी व्यस्तोपाघ्नाके ए 


यथोक्तैः सामन्येरारमपादानां | पूत समानताओंसे आत्मके 


 भ्राभिः सकलं त्वा | पादोका मात्रओके साथ एकल 
यथोक्तो प्रतिपद्य यो ध्यायति | करक उपड ओङ्कारको जानते इए 
~ -“ - तम्‌-- :  । जो उसका ध्यान करता है उसे-- 


अकारो नयते विश्वमुकारश्चापि तजसम्‌ । 


मकार पुनः प्राज्ञं नामात्रे वियते गतिः ॥२३॥ ह 


अकार विश्वो प्राप्त वरा देता है तथा उकार तैजसको ओर मकारं ` | 


ने: विन्त अमात्रमे किसीकी गति नही 2 ॥ 








| गौ © क 
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अकासे नयते विशं प्रापयति । | = अक्त विश्वको प्राप्त करा देता 
व्नेड्कारं विदाना | हे; अर्थात्‌ अकारक आश्रित ओङ्कार 
अकाराम्बन जए । घो जानेवाला पुरुष वश्वानर होता 


नरो भवतीरयर्थः । तथोकार- | है । इसी प्रकार उकार तेजस्त 
 स्तजसम्‌ । सकरदापिं पनः | च र स 

| | देता है | “चः शब्दस “नयतः ( प्राप्त 
प्राज्ञम्‌ । चब्दानयः इत्यदु- | करा देता है › इस क्रियाकी अनुचरति 
वर्तते धीणे तु मकारे बीजमाव- | होती है । तथा मकरारका क्षय 
+ _ ९. ~ | होनेपर बीजभावका क्षय हो जानेसे 
क्याद मात्र ओङ्कारे गतिनं षिच्यते महीन भेको को$ गति नही 
| होती-यह इसका तात्ययं है ॥२३॥ 





















` ~ ¢ ` 
क्राचादत्यथः | २२॥ 
----च्ल~=- 
अमात्र जौर जात्माका तादात्म्य 


रेत एवमोङ्कार आत्मैव संचिरात्यात्मनात्मान य 
एवं वेद ॥ १२ ॥ 


मात्रारषित ओङ्कार तुरीय आत्मा दी है । वह अव्यवहायः प्रपच्चप्‌- 
` शम, रिव ओर अद्वैत है । इस प्रकार ओङ्कार आत्मा दीह । जो उसे 
|: 7: द -अकार जानता है वह खतः अपने आनम दी प्रव करं 
१ |! -जताहै॥१२॥ ` 
अमानो मत्रा यख नासि | 








सोऽमात्र॒ ओङ्कारश्वतुथसतुरीय | 


| 


आत्मैव केवरोऽभिधानामिधेय- | 










 स्पो्ीमनसयोः शीणलवद्‌- 


५ वधि, | 






अमाघ्श्रतर्थोऽव्यवदहायः प्रप्ोपदाम रिषे ` 


 अमात्र--जिसकी मात्रा नहीं है 
| वह॒ अमात्र ओङ्कार चौथा अथात्‌ 
| तुरीय केवर आत्मा ही है । अमिघान- 


श्च क. | द्य हो जानेकें वरण वह अ~ | | । | र 
पशामः | व्यवहार्यं है तथा वह प्रपञ्चकी ` 
मय ओर अद्रेत- _ ८ 







| ङ्प वाणी ओर अभिधेयरूप मनका 1 
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विज्ञानवता प्रयुक्त ओङ्कार- | खूप दै । इस ५ पूर्वोक्त 

| विज्ञानवान्‌ उपासक प्रयोग 
| किया जा तीन मात्रा) ओङ्कार 
| न पादत्र आत्मा ही दहै। जो 


शरथारमना स्वेनैव । स्वं पारमाधि- | गत्‌ 
| | इस प्रकार जानता है { अ 



























1 ७ €< 


लिपात्रक्धिषषदं आततैव \ संवि- 


कमात्मानं य एवं वेद । परमार्थ | इत प्रकार उसकी उपासना करता 
| है ] वह खतः दी अपने पारमार्थिक 
दसौ अ्रहमयित्‌ तृतीयं वीजा | आतमा प्रतर करता हे । परमाथ- 

6 | दां ब्रहरेता तीसरे बीजमावको 
दुश्वासमानं पविष्ट इति न भी द्ग कके आत्मामं वेश करता 
| है; इसल्यि उसका एुनजन्म नहीं 
 प्ुनजायते तुरीय्याबीजत्वात्‌ । ‹ ध भ तरीय आता अवीजा- 
| त्मकः 


न॒हि रञ्जुरपेयोविषेके | सजल ओर सर्पका विवेक ही 


गज्वां प्रविष्टः सर्पो बुद्धिसंस्का- | जनेषर्‌ रच्छ डीन इआ सपं जिन्हं 
॥ | उसका विविक हो गया है उन 
रा्पुनः पूववत्दिवेक्रिनघुत्या | पुरपोको दिवः संस्काखशा पुनः 
लति । मन्दमध्यमथियां तु | मतीत नद दो सकता । वित्ठ॒ जो 
 ्रतिपनसाधकमावानां सल्मामी- | मन्द ओर मध्यम द्विव, साधक 
गामिनां संन्थासिनां प्रत्राणां | मरको प्रात सन्मार्गगमी संन्यासी ` 
1 ओर पादोके निशित 
पादानां च क्लप्रसामान्यविदा | ~ जाननेवाि ह उने ॥ 
| इद 1 | सामान्यभावको जाननेबाटे हैउन्के 1 ध 
श चथा ओङ्कारो ५ |च्यितो विधिवत्‌ उपासना कयि ¢ | 
¢ प्रतिपत्य आलम्बन क प | दज ओङ्कार ब्रहप्रा्तिके व्यि | ( 
1 बक्ष्यति-“आश्रमास्िविधाः'” | आश्रयलसूप होता है । यदी बत ति 
८... ( म्र का० ३ । ५९ ) | पतीन प्रकारके अश्रमहै ह्यदि इ ^ 


 शत्यादि॥१२॥  . . बक्येतिवदेगे ॥१२॥ 
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समस्त ओर व्यस्त ओङ्कारोपास्तना 
£ 
पूतवतू- | पहलेके समान-- जः 
अचरेते श्छोका भवन्ति-- 
इसी अथैमे ये इलोक भी है-- 
ओङ्कारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा न संशयः | 
ओड्र पादरी ज्ञात्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २४॥ 
ओङ्कारको एक-एक पाद करके जाने; पाद ही मात्रार्णं है इसमे 
सन्देह नहीं । इस प्रकार ओङ्कारको पादक्रमसे जानकर कुछ भी चिन्तन 
न करे | २४॥ 
यथोक्तैः सामान्यैः पादा एव | पूर्वोक्त समानताओंके कारण 
| पाद ही मात्राय है ओर मात्रा 
मत्रा मात्राश्च पादास्तसाद कार | दी पाद है । अतः तयं यह 
~^ ~ 6 _ ~ |हैकि ओङ्कारो पद्क्रमसेजाने। भ 
पादो विदयादित्यथंः। एवमोङ्करे | हत प्रकार ओङ्कारा ज्ञान छे ` 
९ ६ ~ | जानेपर्‌ कृताथं हो जनेके कारण 
ते दृष्टाथंमदशथं बा न्‌ किंचित्‌ | _ । 
९ | किसी भी दृष्टा ( रेहिक ) अथवा 
प्रयोजनं चिन्तयेत्छृतार्थत्वादि- | अब्थं ( पारलकिक ) प्रयोजनका 
| चिन्तन न कर--यह इसका 
 अभिप्रायहै॥२४॥ 





त्यथः ।॥ २४॥ 





युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो बह्म निर्भयम्‌ । 
 भ्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते कचित्‌ ॥२५॥ ` 
। | चित्तको ओङ्कारमं समाहित करे; ओङ्कार निर्भय ब्रहद है। 
| ।  ओङ्कारमे नित्य समाहित रहनेवले पुरूषको कही भी मय नहीं हेता ॥२५॥ ` 
।  शुज्जीत समादध्याच्थाव्या- | जिसकी पहले व्याख्या कीजा 
„= सू्याते परमाथरूपे प्रणवे चेतो | चुकी है उस परमार्थखरूप ओङ्कारे ` 
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` .७९. 
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मनः | 


नियम्‌ । 


क्तस्य भयं विद्यते कचित्‌ | 
| भव्द्रान्‌ कहीं मी मको प्रप्त नही ` 


“व्िद्रान्न बिभेति तथन | 
(ते० उ० २! ९)इतिश्ुतेः 


यसाल्मणवो ब्रह | 
| ओङ्कार ही निभेय ब्रह्म है | उसमें 


न 1 तत्र समा | निलय समाहित रहनेवाले पुरुषको 


चित्तवो युक्त-समाहित करे, क्योकि, 


कहीं भी मय नहीं ह्येता, जैसा कि ` 


| होताः इस श्रुतिसे प्रमाणित होता 
॥२५॥| दै ॥ २५ ॥ 





` प्रणवो ह्यपरं ब्रह्य प्रणवश्च परः स्रत 
अपूर्वोऽनन्तरोऽबाद्योऽनपरः प्रणवो ऽव्ययः 


॥ २६॥ 


ओङ्कार ही परब्रह्म है ओर ओङ्कार ही अपर्रह्म माना गया है 


वह ओङ्कार अपू 


"9. ॥ 


परापरे ब्रह्मणी प्रणवः । पर- | 
0 8 | वस्तुतः 
माथता कीणेषु मात्रापादेषु पर | होनेपर आत्मा ही ब्रह है, इतच्यि 


एवात्मा बहति न पूरं कारणमख | सका कोई पूर्वं यानी कारण न 


जातीयं किञ्चिद्धि इत्यनन्तरः । | 
त्था बाह्ममन्यश्च बिद्यत इत्य | व भी कोः 

| | तै ०" | इसलिये यह अबाह्य 

| अपर कायमख न| 
¢: | | {~ अनप ह त्प र्थ = 

विद्यत शत्यनपरः । सवा्ा- | लिय पह अनपर £ । ताय बह 
१. ४ | है कि यह बाहरभीतरसे अजन्मा 

सेन्धवधनवत्‌ | 


 |दीहै॥२६॥ 


ब्रह्मः । 


 म्यन्तो ह्यजः 
प्रज्ञानघन इत्यथः ।। २६} 





( अकारण );, अन्तर्बाह्यहून्य, अकाय तथा अव्यय 


पर ओर अपर ब्रहम प्र्णव द | 
मात्राख्प पादोके क्षीण 


"विदतं सवतः । नान्तरं मिनन | देने यड अ व है | इसवा कोई 
` विद्यत इत्यपू्ः। नाखान्तरं भिनन- | ˆ“ ^ ` 9 एयक कर 
0 7 | अन्तर-सिन्नजातीय मी नहीं हे, 


इसय्यि यह अनन्तर है तथा इसे 


ओर नदी है 


को अपर-का्यं भी नहीं है इस- 


तथा सेन्धवघनके समान प्रज्ञानघनः 



































































है ओर इसका 





























८० माण्डकयोपनिषद्‌ 


ह्यादिभध्यमन्तस्तयं 


सवस्य प्रणवो 


` ` 


॥ गो० क० 








एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यद्वुते तदनन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 


प्रणव द्वी सवका आदि, मध्य ओट अन्त है | प्रणक्को इस प्रकार. 
जाता है | २७ ॥ 
आदिमध्यान्ता उत्पत्तिखिति- 
क | अर्थात्‌ उत्पत्ति, धिति ओर प्रख्य 
प्रलयाः स्वस्येव । मायाहस्ति- | 

| गाहते प्रणव दही है | जिस प्रकार कि माया- 
| मय हावी, रज्जुमे प्रतीत होनेवारे 
वियदादिप्रपश्च्य | सपः गृ्ष्णा आर खप्नादिके 
| , _ | सपान उन होनेवठे आकारादि- 
ध्या मायाच्यादयः । एवं हि | रूप प्रपञ्चक कारण मायाधी आदि 
प्रणवमात्मानं मायाव्यादिखा- | है उसी प्रकार मायावी भादिस्थानीय 
तर | उस प्रणवषप आ्माको जानकर 
` नीय ज्ञाता तत्क्षणादेव तदात्म- | विद्यन्‌ तत्काल ही पता प्र हो 


मावं व्यश्चुत इत्यथः | २७ ॥ | जात 


चाननेके अनन्तर तद्रूताको प्रा हो 


रज्जु कः ५ (~ ~ 
रज्यसपन्रगत्ष्णकास्वय्मादिवत्‌ 
उत्पयमानख 





सवका आदि, मध्य ओर अन्त 


1 है-रेसा इसका तात्प है ॥ २९.७॥ 





प्रणवं हीश्वरं विात्सवस्य हदि संधितम्‌। 
सवेव्यापिनमोङ्कारं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २८ ॥ 


ग्रणघको ही सव्रके हृदयमे सित शखर जने । इस प्रकार सर्वव्यापी 


 . ओङ्कारको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष दोक नहीं करता | २८ ॥ 


सवप्राणिजातस्य 


`  बदो्कारमात्मानमसंसारिणं धीरो 
 बअुद्धिमान्मत्वा 


स्मृति- 
 अरत्ययास्पदे हृदये तमीश्वरं 
 म्रणवं बिचास्सवेव्यापिनं व्योम 





श्लोचति 





प्रणवको दही समस्त प्राणि- 


समुदायके स्पृतिप्रत्ययके आश्रयमूत 

हदये सित खर समने । बुद्धिमान्‌ 
पुरुष आकाशके समान स्वन्यपी ` 
ओङ्कारको असंसारी आसा [शुद्ध ` 
आत्मत ] जानकर, शोकके कारण- ` 





कक 








शां०भा०] ` आगम-प्रकरण | । 
9 0 9/2 न न्म न व जि न 
शोकनिमित्ाचुपपत्तेः । । (तुरति [ का अभाव हो जानेसे रोक नहीं 
~ वित” ( करता; जैसा कि ““आत्मक्त्त शोक- 
८ र 99 = १ 
शाकमात्मनित्‌ ( छा उ० ७। को पार कर जाता हैः इत्यादि 
३ ) इत्यादिश्रुतिभ्य | | श्रुतित प्रमाणित होता है ॥२८॥ 


02 प 


ओंकारार्थन्न हयी खनिहै 
अमा्ोऽनन्तमाघ्रश्च हेतस्योपशषमः शिवः) 


ओङ्खारो विदितो येन स युनिनतरो जनः ॥२९॥ 
 जिक्तने मात्राहीन, अनन्त मात्रावाठे, द्ैतके उपशमस्थान ओर 
मङ्गटमय ओंकासको जाना है वही स॒नि है; ओर कोई पुरुष नहीं ॥२९॥ . 


अमात्रस्तरीय ओङ्कारः । मीयते- | अमात्र तुरीय ओंकार्‌ है । जिस- 
४ 4 | से मान किया जाय उसे भात्रा 
ऽनयेति मात्रा परिच्छित्तिः सा | अर्थात्‌ रिच्छत्तिः कहते है, बह 
| मात्रा जिसकी अनन्त हो उसे 
| अनन्तमात्र' कहा जाता है । ताययं 
तैताववमस परिच्छितं | यह दहै कि इक्तकी इयत्ताका परिच्छेद 
नेतावत्वमसख परिच्छेत्तु शक्यत | न्ह विया जा सकला । समू 
 दवैतका उपद्मस्थान होनेके कारण 
५ | ही वह शिव ( मङ्गल्मय) है| 
| हिवः । ओङ्कारो यथाव्याख्यातो | इस प्रकार व्याख्या किया इअ 

| ओकार जिसने जाना दै वही परमां 


विदितो येन स परमाथेतच्ख 


























अनन्ता यख सोऽनन्तमत्रः | 




















` इत्यथः । सवेदतोपश्षमत्वादेव 














| तत्वका मनन करनेवाख होनेसे 
। (पनिः हे; दूरा पुरुष शन्न 


तति । ` भतो चनः होनेपर्‌ भी सुनि नहींहै-रेसा 


 ज्ञाञ्लविदपीस्यथेः।। २९) इसका तायय ह ॥ २९ ॥ 
~ 1. 

इति श्रीगोविन्दभगवतपूञ्यपादशचिष्यस्य परमहं सपरिाजकाचाय॑स्य 
 शङ्करमगवतः कृतावागमशाखरविवरणे गौडपादीयकारिका- 

` सहितमाण्ड्क्योपनिषद्वाष्ये प्रथममागमप्रकरणम्‌ | १॥ 





























ॐ तत्सत्‌ ¦ 









1 आनड्‌ : 











ज्ञाते दतं न विद्यत इत्युक्तम्‌, |  ““कमेवाद्वितीयम्‌ हयादि श्ुति- 
यके अनुसार ८ आगम-प्रकरणकी ` 
८ #यम्‌' ॥ 
एकमेवादवित १८ वीं कारिकामें ) यह कह गया 
(छा०उ०६।२।१,० | है कि ज्ञान हो जानेपर दैत नही 
इत्यादिशवुतिभ्यः । | रहता | वह केवर आगम ८( शाख- 
आगममात्रं तत्‌ । तत्रोपपस्यापि | वन ) मातर था । किन्तु तका 
तख वैतथ्यं सक्यतेऽदधारयि मिथ्या युक्तिपे भी निश्चय किया 
ढतसख वतथ्य शक्यत-ववाराय- | जा सकता है, इसीष्ि इस दूसरे 


तमिति द्वितीयं प्रकरणमारम्यते- ` प्रकरणका आरम्भ किया जता हे- 


स्वमटष्ट पदार्थोका पिथ्यात्व 


प्रयोजन 


वेत $ ५४ $ ५ | 
थ्यं स्वभावानां स्वप्न आहुमंनीषिणः । 
अन्तःखानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेठना ॥ १ ॥ 


[ खप्नावस्थामे ] सव पदार्थ शरीरके भीतर खित होते है; अतः 


कि स्थानके सङ्को चके कारण मनीषिगण सखम्नमें पष पदार्थोका मिथ्य] ल 
 प्रतिषादन करते है ॥ १॥ 


वितथख भावो वेतथ्यम्‌, | वितथ (मिथ्या) के भावक 


 असत्यतवमित्यर्थः । कख ९ सर्वेषां | नाम धरैतथ्यः अयत्‌ असत्य है । ` 


बादयध्यात्मिकानां भावानां | जिसका तथ्य £ खम्‌ श्रतीत 


॥ | होनेवाये सम्पूणं गाह्य ओर अन्तखि ` 
। ॥ पद्‌] ना सखन उपटछस्यमाना | पदार्थोकरा मनीषिण अर्थात्‌ प्रमाण- ` ५ 
नाम्‌, आहुः कथयन्ति, मनीषिणः | कुशल पुरुष वैतध्य बतछते है । ` 


प्रमाणङ्ञ्लाः । वैतथ्ये हेतुमाह - । उनके मिध्यालमे हेतु तकत 





वेतथ्यप्रकरण 


4. 


| , य य डा म्‌ म याम न अ न 9 


` शांन्माण्] = 
| अन्तःखानात्‌, 


। 
| 
६: भमः (न ञं | 





ष्टे, 


मनेषेटादिभिरनेकान्तिको 


न न्तः संवृते देहान्तनाडीषु 
पथेतहस्त्यादीनां सम्भवोऽस्ति, न 


हि देहे पर्वतोऽस्ति ॥ १॥ 




















।  संवृतखानमित्येतदसिद्धम्‌, 











यखाप्‌ 


अन्तः; | | 
| अथात्‌ रारीरके मध्यमे सान ` 


शरीरस्य मध्ये खानं | ह जिनका [देसे होनेके कारण ]; 


येषाम्‌ । तत्र हि| 
स्थानात्‌ | 
भावा उपलभ्यन्ते | 
। ¢ + 
पवेतहस्त्यादयो न बहिः 





| .. नेति, अन्तः संदृतखानादित्यथेः। 


 खप्नदश्यानां मावानामन्तः 


प्राच्यत्रु मुप उदु 


अन्तःख होनेके कारण, अन्तर 


क्योकि वहं पव॑त एवं हस्ती आदि 


| समस्त पदार्थं उपटग्ध होते है, 
| रारीरसे बाहर उनकी उपर्नि नही 
| होती; इसचिये वे मिथ्या होने चाहिये } 
। किन्तु [ यदि शारीरके भीतर उपटन्ध 
शरीरात्‌ । तसखात्ते वितथा भवितु- | होनेके कारण दही खप्नदृष्ट पदार्थ 
नि त | तिथ्या है ते] मृह आदिक 
मह न्त नन्वपवरका्यन्तरषरभ्य- | भीतर दिखायी देनेवटे घट आदिमे 
| तो यह हेतु 'ग्यभिचर्ति हो जायगा 
हेतु- | [ क्योकि वहाँ जो उनकी प्रतीति है बह 
रिसयाशङ्कयाह - संतः | तो सव्यही है ]-देसी शङ्का हने- 
रित्याश्चङ्याह- सव्रतत्वेन हेत- | पर कहते है. (स्थानके संयो चके 
| कारणसे |` तात्पयं यह कि रारीरके 


भीतर संकुचित सथान होनेसे [{ उन- 
का मिथ्या कहा जतादहै] | 
देहे; अन्तवे्ती संकुचित नाडीजाख्पे 
पर्वत या हाथी आदिका हयेना सम्भव 


नहीं है । देहके भीतर पर्वत नही 
हो सकता | १ ॥ | 


0 व 


खप्नमे दिखलयी देनेवलेपदार्थो- = ` 
का दारीरके भीत्‌ संकुचित खान ` 
| हेय बात सिद्ध नही हो सकत, (रि 
क्योंकि, प्रन दिचामे सोया टज (न 
पुर्व उत्तर दिशामे स्वप्न्‌ देखता-सा | न | | । ® 
देक नल है [ भतः व्ह ररीतये = | 





ए | सिन्द | 





< |  माण्टूक्योपनिषद्‌ 


।[ गौ का० 


<. (न. 
क „व 0 4 स न न 


स्वस्मानपरयन्व 


दरयत्‌ ईइ 
तद्‌ श्चङ्याह- | | 


ब्र वह्यं ज।कर्‌ उन्हें देतां होगा | 
सी आशङ्का करके कइते दै-- 


अदीर्घत्वाच्च कालस्य गता देश्चान्न प्यति । 


परतिबुदशथ वै सवेस्तसिन्देशे न विद्यते ॥ २॥ 


समयी अदीर्घ॑ता हयेनेके कारण वह देहसे बाहर जाकर उन्हे नही 
तता तथा जागनेपर्‌ भी कोई पुरूष उस देशम दियमान नहीं रहता । 


¦ इस्त भा उपतक्ा खप्नदय 


न देहाद्वहिर्दश्चन्तरं गला | 
दीध- खप्नानफ़यति । यसा | | ८ 
समश मातर एव देह | सा इभा दीदे साने 
| एक मासमे पर्ुचने योग्य सी 
दूोपर खप्न देखता-सा 
त तवा | देखा जाता है । [ उप्त समय | 
दश्यत । नं ९ ४, दपि | देरामे पर्हचने ओर वर्होपि लौटने ० 
रागमनख च दीष; कालाऽस्ि । | येग्य दीर्वकाल है ही नहीं | अतः ` 
| कार्की अदीर्धताकरे कारण वह खप्न- 


द्रण किसी देशान्तरे नहीं जाता । 


मिथ्याल्वम्‌ देलाद्योजनशतःन्तरिते | 
न्निव 


अतोऽदीषसाच कारुसख न 
 खप्नट्देश्चान्त्‌रं गच्छत | 


विः च प्रतिबुद्ध वै सवैः 


यदि च शप्ने देशान्तरं गच्छे 


सप्न्‌स्पशयत्तत्रव्‌ 
(1 


रिजत | न केतहि। ततौ 
 सुप्ोऽहनीवभावान्प्यति्हुभिः 
संगतो भवि, यथ संगत 


। योजनकी 
मासमात्रप्राप्ये देशे खपरान्पश्य- | 





तैन जनादही सिद्र होता २॥ 


वह॒ देसे बाहर देरान्तरमे 
जाकर ण्न नहीं देखता, क्योकि 


यही नही, जाग्नेप्र भी कोई 
(५ क । छप्नद्रष्टा स्वप्न देखनेके स्थानम नदी व 
. खप्रद्क्खपदसचनदेशे न विद्यते रहता । यदि वह खनके समय 
| क्रिसी देदान्तरमै जाता तो जिस 
। देरामे खप्न देता उसीमे जागता । ` 
किन्तु रेसी बात नहीं होती । 3 
बह रात्रिम सोया इअ मानो दिनमे ` 
पदार्थोको देखता है ओर बहृतोसे ` 
| मिक्ता है; अतः जिनसे उसकामेढ ` 
होता है उनके द्वारा वह गृहीत ` 























शा० भा० | 


0 स न 0, 


स्तगृद्यत । न च गद्यते; गृदीत- 


(1 






` वैतथ्यभ्रकृरणे ८५. 
= 2 
होना चाद्ये था परन्तु गृहीत 
| होता न्दी; यदि गृहीत होतात 


भि ४: १ 0 + 


| हमने तुद वक्षं पायां थाः टसा 
| कहते } परन्तु रेसी बात है नष्छै; 


| अतः खप्रमं वह किसी देरान्तरक 
नही जाता ॥ २ ॥ 





र्चेच्वामय  तत्रोएलन्धवन्तो | 
वयमिति ब्रूयुः । न चैतदस्ति, | 
तखान देशान्तरं गच्छति 
खपे ॥ २॥ 

_ इत्च सखमद्श्या भव 
वितथा यतः-- 


अभव रथादीनां 


(| 


५ 


टिखायी देनेवाले पदरथ 


| हंसल भी मिथ्या है, क्योक्षि-- | 
श्रयते 
© 


स्थायपूवैकम्‌ | 


ध 9 # ९ 

वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न आदरः प्रकाशितम्‌ ॥ ३ 
धरति भी [ स्वप्नदृ्र ] सथादिका अमाव युक्तिपूटैक सुना गया है | 

अतः [ उपयुक्त युक्तिमे ] सिद्ध हर्‌ मिथ्यात्रको ही स्वप्ने स्प वतलते 


ह ॥२३.॥ 


अभावश्ष्वेव रथादीनां खन्न- ` 


रथाचमावते-हस्यान्‌ं श्रयते न्याय- 


तत्र रथाः'(दु०३०४। 


पादनपरयः 
विदः ॥२३॥ 


प्रकाशितमाहुत्र | 





८८इस अवस्थामे रथ नहीं हैः 


| इत्यादि श्रुतिमे भी खप्तदछ रथादि- 
मिष्यम्‌ पूवक युक्तितः शरुती^^न्‌ | 
ध । १०) | 
इत्यत्र । देहान्तःखानसध्रतसादि- | 
हेतुना प्रा वेतथ्यं तदञुबादिन्वा | 

= श्रुत्या खप्ने खयंज्योतिष्ररति- | 


का अभाव युक्तिपूवंक सुना गये 

। अतः अन्तःस्थान तथा स्थानके 
संकोच आदि हैतुओंसे सिद्ध हज 
मिथ्या, उ 


~“ ^-^ 
 जायदहद्य पदाधकि पिथ्यात्वमंहेतु ` 


अन्तःस्थानात्तु गदान तस्माञ्जागस्तं स्पतम्‌ 


यथा तत्र तथा स्वप्ने 


सका अनुवाद करनवाी ` ५ 
| तथा खप्पर आत्माका खयंप्रकादचत् 
प्रतिपादन करनेवाली श्रतिद्राय्‌ः 
ब्रह्मेतत स्पष्ट बतढाते है |: 





< माण्डूक्योपनिषद्‌ 


॥ गो० का० 


4. १ म न न न क न क 

इसीते जाग्रत्‌-अवस्थामे भी पदार्थोका मिथ्या है, क्योकि जिस 
प्रकार तरे व्यँ सख्प्नावश्यामे { मिथ्या ] होते हैँ उसी प्रकार जाग्रतं भी 
होते है । केवट शरीरके भीतर सित होने ओर्‌ स्थानके संङुचित होनमं 
ही स्वप्नदृ्ठ पदार्थोका मेद है ॥ 9 ॥ 


जाग्रदद््यानां मावानां वेत- | 
थ्यमिति प्रतिज्ञा । 


स्वञ्रपदाथवद्‌ 


दृद्यतलेन दृदयत्वादिति देतु; | 
सिथ्यात्न्‌ सखप्नदश्यमावयदिति | 


जागरितेऽपि 


सत्यसवं चाबिचिष्टयुमयत्र ॥ ४ ॥ 





जाग्रत्‌-अवस्थामे देखे इंए पदाथ 


मिथ्या है-यह प्रतिज्ञा है । दद्य | 
| होनेके कारण--यह उसका हेतु 


कः ० ० 


। हे | खम्नमे देखे हए पदा्थेकि समान 
| -यह दृशन्त हे । जिस प्रकर वहाँ 
दृष्टान्तः । यथा तत्र ॒खमप्ने | खप्नमे देखे हए पदा्थोका मिध्याल 
हश्यानां मावानां वेतथ्यं तथा | 


दर्यत्वमविशिष्ट- | 


हे उसी प्रकार जाग्रते भी उनका 


दयत समानरूपसे है - यह हेत्‌. 
मिति हेतुपनय ; । तस्मजाम्‌ पुनय है | अतः जागृतिमे शी उतः 
रितिऽपि बेतथ्यं स्मृतमिति | का मिष्या माना गया है--यह 
निगमनम्‌ । अन्तःखानातसंवृत- | 
त्वेन च खप्मद्श्यानां माबानां | 


जाग्रदुदस्येभ्यो मेदः । दश्यत्वम- 


निगमन है । अन्तःस्थ होने ओर 


| स्थानका संकोचं होनेमे स्वप्नदृष्ट 
मावोँका जाग्रदद्ट मावोसे मेद है । 


दह्यत ओर असत्य तो दोनों ही 
अव्रस्थाओमे समानदहै॥ ४॥ 


 स्वप्नजागरितस्थाने 
मेदानां हि समतेन 


सं प्रक 


हयेकमाहुमनीषिणः । 


परसिद्धेनेव दतुना ॥ ५॥ 


1 परसिद्ध हैतसे ही पदार्थमि समानता होनेके कारण 
1 रकी इरन सम गीर जाति भवा एक धा वला 6. ुरुने स्वप्न ओर जागरित अवस्था्ओंको एक ही वतखया दै ॥ ५॥ 








पोर ोननन््नी 0 


न 





 , 
, 


श.्व्या विगिष्ट देतु पक्षम दै-े्ा प्रतिपादन करना द्ेतूपनयः 1 
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आदावन्ते 


विदध 


मराह्ययाहक- श्ाहुष्त्वैन 
जागरितस्थानयोरेकत्वमाहुविवे- 





किन इति पूंप्रमाणसिद्धस्येव | 


फ़लम्‌ । ५॥ 





| प्रसिद्धेनैव भेदानां ग्राह्य | 
हेत॒ना | 
खम्म- | 


पदा्कि ग्राहयमाहकतवूप प्रसिद्ध 


हेतुसे समानता होनेके कारण दही 
विवेकी पुरुषने स्वप्न ओर जागरित 
| अवस्थाओंका एकल प्रतिपादन किया 
| है - इस प्रकार यह पूर्वं प्रमाणसे 
। सिद्ध इए हतका दी फक है ॥ ५॥ 


1 


इतश्च वैतथ्यं जाग्रद्‌ दृश्यानां 


मेदानामाद्यन्तयोरमावात्‌ । 


जाग्रत्‌-अवस्थामे दिखल्मयी देने- 


वाटे पदार्थोका मिथ्या इसघ्ि भी ` 
है) क्योकि आदि ओर अन्तमे उनका 
अमाव ह | 


| र ९ 
आदावन्ते च यन्नास्ति वतेमानेऽपि तत्तथा । 
वितः सद्शाः सन्तोऽवितथा इव रक्षिताः ॥ ६ ॥ 
जो आदि ओर अन्तमे नहीं है | अर्थात्‌ आदि ओर अन्तमे अस 
रप है ] वह वर्तमानम भी वेसा ही है । ये पदाथसमूह असतके समान 


 यदादावन्ते च नासि बस्तु 

 रृगतृष्णिकादि तन्म- 
` ध्येऽपि नास्तीति 
अमाबाद्‌ निशितं लोके तथेमे 
जाग्रदुटश्य मेदाः । आचन्तयोर 
मावाद्वितथेरेव मृगतष्णिकरादिभिः 
सध्शताद्वितथा एव तथाप्यवि- 
तथा इव लिता मूटेरनात्म 


 ह्येकर भी सत्‌-जैसे दिखायी देते है ॥ ६ ॥ 


जो मृगतृष्णादि वस्तु आदि ओर 


अन्ते नह्य है वह मध्यमे भी नहीं 


होती --यह वात लेक निधित 
ही है ¦ इसी प्रकार ये जाप्रत्‌- 
अवरस्थामे दिखलायी देनेवाले भिन- 


भिन्न पदार्थं भी आदि ओर जन्ते ` 


न होनेसे मृगतृष्णा आदि असह- 


स्तुओके समान हानेके कारण अतस्तत्‌ 


ही है; तथापि मूढ अनासनज्ञ पुरूषो 


दारा वे सद्रप समञ्च जाते है 
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म न ए. 8 य 1 8 
 खप्रद्ध्यवज्ञगरितद्स्यना- | राङ्का-खप्नददषौके समान जाग- 
मप्यस॒न्यिति यदुक्त द युक्तम्‌ । | सि अवस्थाके योक भजो . 9 
(1 ` | अप्त्य बताया गया ह बह. ठीक 
याज्या अननपानबाहः | नह; योनि जद अन, धान 
 नहदुर्बः. छ्तिपपास्ादिनिडतचि | ओर्‌ वाहन आदि पदार्थ भूख-व्यास- 
र्बन्तो गमनागमनादिशषायं च | की निदृत्त तथा गमनागमन आदि 
तप्रयोजना च्शः । न तु| कायेकि करने कारण प्रयोजनवाटे 
खण्न्धयानां तदसि। वसासखप्न| ° ५1 व 
 त्रिषयमे रेसी बात नहीं है | 
ट्यवजञ्रदुददयानामसं मनौ- | खप्नद्दयोके समान जग्रदद्योकी 
रथमत्रमिति । | असत्यता केवल मनोरथसत्र है | 
तन्न । कात्‌ { यसत्‌ - | समाधान-रेसी बात नहीं है । 

| क्यो नदीं है ? क्यौकि-- 








ध ् 
- ` ~ & ॥ . 


सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते । 
तस्मादायन्तवेन मिथ्यैव खलु ॒ते स्मरताः ॥ ७ ॥ 
सपने उन ८ जाम्रत्‌-पदार्थो ) की सप्रयोजनतामे विपरीता आ 
जाती हे | अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय मिथ्या ही 
माने गये है | 
` सप्रयोजनता दृष्टा यान्नपानाः 
| दीनां खप्ने विगप्रतिप्यते । 
9 जागर्ति हि ञुक्ला पीला च| 
तरपो विनिवर्तिततुप्मात्र एव 
 \ सिपपासाद्यातमहोरात्रोषितम- 


 [ जागरित अवस्थामे ] जो अन्न- ` 
नादिकी सप्रयोजनता देखी गी 

है वह सवप्नम नदीं रहती | जागस्ति 
अतच्यामे ला-पीकर तृप्त इका पुरुष ` 
तृषारहित ह्येक सोनेपर मी [स्वप्ने] ` 
अपनेको क्षुधा-पिपसा आदिसे आत्त, 
| दिन-रात उपवास किया इजा ओर 
| विना भोजन किया इजा मानताहै; ` 





सा० भा० | 


तस्तथा । 


१ ५ (० 


मिति मिथ्येव खट ते स्मृताः।७॥ 
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खप्ने भुक्त्वा पीत्वा चातप्नोस्थि- | 


जिस प्रकार कि खप्नमे, खा-प्ीकर 


नः | जागा हओ पुरुष॒ अपनेको अतप्त 
खप्ने विप्रतिपत्तिष्छा । अतो | 
र जाती 
मन्यामहे तवास्य स्वन्न- | सुमान उनकी असन्यताको भी हम 
(न २ | शङ्का न करनेयोग्य मानते 

 इह्यवदनाश्चङ्नीयमिति | ४५ 
॥ि  व्रकार्‌ दोनो ही अवस्थाओंपे आदि- 


तसप्दाचन्तत्वछनयन्र समान | अन्तवच समान है; अतः वे निश्चय 


मे जाग्रदु-द्योकी विपरीतता देखी 
इसय्यि खप्नदरयोके 


| निथ्या हयी मनि गये है॥ ७।॥ 





स्थप्न जाग्रद्धेदयो ःसमलाज्जा- 
` ग्रद्धेदानामसखमिति 


(१. ८ [९ ¢ | 
अपू खप्ने पश्यति; चतुदन्त- | . 


(र 


यदप्येवप्रकारसपू्च पश्यति 


५ 


._ . | होनेसे जाधरत्‌-पदार्थोर्व 
| यदुक्त ५ 1 





खप्न ओर जाग्रत्‌-पदा्थेकि समान 


अवसम वेखे जते है वेदी खप्नमे 


| ओर क्या देखा जाताहै ए | 





जो अप्प्यता 
| बतखाथी गयी हे वह टीक नहीँहै| 


तदसत्‌, कात्‌ १ दृ्ान्तखया- | कयो £ व्क यह दन्त सिद्ध नहं 


+ | „ | हो पकता | वैसे सिद्ध नहीं ह्ये 
 सिद्रल्ात्‌ । कथन्‌ { न हि| _., ~, ध 

. तै र + | सकता व्योकि जो पदाथं जाप्नत्‌- 

 जाग्रदृट्टा एषते भेदाः सखप्ने | 


१ य श्यन्ते । फ तहिं ? 


खम्मे ते यह अपूर्वं क्सुर छ 

` | देखता है | अपनेको चर रदति | 
` गजमारूढमषटञुजमारमानं मन्यते। | हाधीपर चदा इभा तथा अठ | 
| सुजाञवाला मानता है । इसी प्रकार | 
| खप्नमे ओर भी अपूर्वं वस्त देवा 
। करता है । वे किसी अन्य असत्‌ (हि 
 खषप्ने । तन्नान्येनासता सममिति । वस्तके छमान नही होती; इसव्यिवे 





। | न खतः सिद्धो द्रष्टुः खरूपवत्‌। | (0 
 तानेवंभ्कारपूर्वान्छचित्तवि- | चिततद्वारा कल्पना चयि इए उन ६ 
| | घर्मोको यह जो खप्न देखनेषल 


8 ` करपानयंखानी स्वप्नदवस्वञस्थान्‌। ५ 
| | स्थानी है खप्नसथानमे जाकर देखा _ 
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सदेव । अतो इृषटान्तोऽसिद्धः 1 | सद ही हँ । अतः यह दन्त सिद्ध 
तसात्खप्नवञ्जागरितसासच्वमि नी हो सकता । अतः खप्नकै समान 
| जागरितकी मी असत्यता है-- थह 
स्ययुक्तम्‌ । 


| कथन टीक नहीं | 
तन्न; स्वप्ने ृष्टमपूवं | 





ठेसी बात नहीं है । खध्नमे देखी 


यन्मन्यसे न तत्स्वतः सिद्धम्‌ । इई जिन वस्तुओंको अपूवं समञ्जता है 
किं तर्हिं! | वे स्वतः सिद्ध नदी है तो केसी हैः ? 


अपूर्वं खानिधर्मो हि यथा स्वगेनिवासिनाम्‌ । 
तानयं परेक्षते गत्वा यथेवेह सुशिक्षितः ॥ < ॥ 


जिस प्रकार [ इन्द्रादि ] खगेनिवासियोवी [ सहशनेत्रलादि ] 
अलोकिव, अवस्थं सुनी जाती है उसी प्रकार यह ( खप्न ) भीद्थनी 
( खप्नद्र्ा आसा ) का अपूर्वं घमं है | उन सख्ाप्न पदार्थोको यह इसी 
प्रकार जाकर देखताः है जैसे कि इस लोकम [ किसी मागंविरेषके ` 
सम्बन्धे ¡ सुशिक्षित पुरुष [ उस मार्गते जाकर अपने अभीष्ट टश्ष्यपर ` 
प्ुंचकर उसे देखता है ] ॥ ८ ॥ 
अपूवं खानिधर्मो हि खानिनो | वे स्थानीका अपूर्व घमं ही है; खानी 
्रष्टुरेव दि स्वप्नखानवतो ति खप्नस्यानवले द्शटका ही घमं ` 
ध्मः । यथा सरमनिवासि- | ^ । = ५ १५५१ व 
४ ष सदसरक्षलादि धम है उसी प्रकार 
श नामिन्द्रादीनां सहसषलादि वणकः जई वै ह]. 
तथा खम्नदशोऽपूर्वोऽयं धमः । | द्धके खर्पके समान यह खतः- 
सिद्ध नहीं है । इस प्रकस्के अपने 





गत्वा परेक्षते । यथेह र | करता है; जिस प्रकार इष लोकै 
क त्सा देशान्तरके मागके विषयमे सुशिक्षित ` 


+ ॐ 1 
दां० भा० |  बेतथ्यप्रकरण ९१ 
7 = अ व 


मार्गेण दे्चन्तरं गत्वा | पुरुष उस मार्गसे देशान्तरमे जाकर 


® । | वहुवि ५] } थक = उ । 
तान्यदारथन्पश्यति तद्त्‌ । | $ पाको देखता है उसी 
तसा स्थानिधमाणां रन्न | भए 8 भ ता 8.1 | जतः 
न ^ ता 
६ „` ~ | जिस प्रकार स्थानीके धर्म रन्जु-सर्प 
| सप॑मरगतृष्णिकादीनामसचं तथा 


| ओर मरृणतृष्णा आदिकी असत्यता है 
स्मप्नदश्यानामपूवाणां स्थानिधमे- | उसी प्रकार खप्नमे दे जानेवारे 


| अपूव पदार्थोका भी स्थनिधर्मल ही 
॥ तमेवैत्यसच्वमतो न खप्नचषटान्त-| अत. त भी असत्‌ है । इसि ` 


सासिद्रतम्‌ ॥ < ॥ | खप्नदृशरन्तकी असिद्रता नदी है| ८॥ 


, 








स्वप्ने मनःकलित यौर इद्धियगराह्य दोनो ही 
प्रकारके पदार्थं मिथ्या है 


अपूखाश्ङ्ा निराकृता | खम्नट्शन्तके अपूर्वी आश- 
ऋः | ङ्का निराकरण करदिया | अव 
क  खप्नदृष्टन्तख् पुनः स्वप्नतुरथतां | एनः जाप्रत्पदार्थोकी खप्नतुल्यताका 

2 विस्तृतरूपसे प्रतिपादन करते हए 
 जग्रद्धेदानां प्रपश्चयन्नाह - कहते है - 


य 





 खप्नवृत्तावपि लन्तश्रेतसा कव्पितं त्सत्‌। ` 
 बहिश्ेतोगहीतं सदृदृ्टं  वैतथ्यमेतयोः ॥ ९ ॥ ` 


५  खप्नावस्थामे भी चित्तके भीतर कल्पना किया इञ पदाथ असत्‌ 
|; ओर चित्तसे बाहर [ इन्दियोदरारा ] ग्रहण किया हआ पदा्थं॑सत जान ` 
+" - पडता हं; किन्तु इन दोनोका ही मि्यात्व देखा गया है || ९ ॥ 


1 स्वप्नवृत्तावपि स्वप्नस्थानेऽपि| खप्नकी इत्ति अर्थात्‌ खणनस्थानमे 
|: 9 भी चित्तके भीतर मनोरथसे सङ्कल्प | 
|  अन्तश्चेतस्रा मनोरथसङ्कल्पितम- | की इई वस्त॒ असत्‌ होती हैः क्यो 

॥ कि बह सङ्कल्पे पवात्‌ तत्षण 


॥ ^ 1 । 4 पं # , [ # ॥ 
। लकु ध ॥ 1 9 71 \ £ य 9 क न 
4 (न न + (४९ । ४. कज 4 + ^ 1 (0 । ~. । (> । ० ५४५ {> ॥। । न 
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2) 2) 0 प "0 क ०/9 क 5/१ "द 


दशनात्त्रैव खप्ने बहिषचेतसा | खप्नवश्यामं ही चित्ते बाहर्‌ चश्च 
| आदिद्रास ग्रहण किये इर्‌ घट 
गृहीतं चक्ुरादिदवारेणोपरन्धं | आदि सत्‌ होते है । इ भकार खप्न 


घटादि सत्‌ । इस्येबमसत्यमिति | असव्य है-रेसा निश्चय हो जनेपर 
1 | भी उसमं सत्‌-असत्‌का विभाग देखा 


निधितेऽपि सदसदिभागो दृष्टः । | जाता है । विन्तु चित्ते कल्पना किप 





उभयेोरप्यन्तव दिश्वेतःकल्पितयो-| इए इन आन्तरिक ओर बह्म दोनो 
ह ही प्रकारके पदार्थोका मिथ्या 
्ैतथ्यमेव च्षटप्‌ ॥९॥ | देलागयाहै॥ ९॥ 
जाग्रते मी दोनों प्रकारके पदार्थे मिथ्या हि 
जाग्रद्वृत्तावपि तन्तदचेतपा कदपितं सप्तत । 
क = ० 6 ® ` "रा १ च 
बहिर्चेतागृहषत सद्युक्त वेतथ्यमेतयोः ॥ २० | ५८ 
दसी प्रकार जाग्रदवस्थामं भी चित्तके भीतर कल्पना किया इअ 


पद्‌ाथं असत्‌ तथा चित्तसे बाहर्‌ ग्रहण किया इआ पदार्थं सत समञ्च 
जाता है । परन्तु इन दोनांका ही मिथ्याल्व मानना उचित है | १५ ॥ 


सदसत त्य्‌ | युक्तम्‌, भ्म सत्‌ ओर असत्‌ पृदार्थोका ५.५ | 
मिथ्यात्र ठीक ही है; क्षि हृदयके ` 
 अन्तबहिदचेतःकल्पितताविेषा-। भीतर या बाहर कल्पित होनेवे नमे ` 


कोर विरोषता नही होती | देष 


¢ दिति व्यार्यातमन्यत्‌ | १०॥ | सवकी व्वषया हो खी दै॥१०॥ ` 






सन मिथ्या पदार्थोक कपना करनेवाला कौन है ! ९ 
चोदक आह-- | [इसपर ] पक्षी कहता है ` 


उभयोरपि वैतथ्यं भेदानां सखानयोर्यदि । 


ष 





वेतथ्यं क एतानन्तवहिश्चेतः- 





 सेदाकारं कनपयति रज्ज्वादाविव | 


| सर्पादीन्‌ खयमेव च तान्बुध्यते | 


शां० भा० ] वैतथ्यग्रकरण ` | ९ 
द य नि व त स द न न 2 
यदि [ जागरित ओर खप्न ] दोनो ही स्थानोके पदार्थका मिथ्यास्व 

है तो इन पदार्थोको जानता कोन है ओर कौन इनकी कल्पना करने- 
वास दहै १९१ | | 
खप्नजाग्रस्ानयोर्भेदानां यदि | यदि खप्न ओर जागरित [ दोनों 

| ही स्थन ] के पदार्थोका भिथ्याल 
| है तो चित्तकै भीतर या बाहर 
गत | ~ ~ , | कल्पना कयि हए इन पदार्थोको 
कस्पितानयुभ्यते । को वे तें | जानता कौन है १ ओर कौन उनकी 
विङ्र्पङ्ः । स्मृतिज्ञानयो १ दत | कट्वन। वरनेवास हे ? तात्य यह 
^ | है कि यदि निरात्मवाद अभीष्ट नहीं 
आलम्बनमित्यमिप्रायः; न | हैतो[ यह बताना चाहिये कि ] उक्त 
| | स्मरण (खप्न ) ओः ज्ञान (जागरित ) 
का आलम्बन कौन है? | ११॥ 





चेनिरात्मवाद शष्ट: \। ११ ॥ 
ध 
हनकी कत्पता करनेवाला अर इनका 
साक्षी जत्माही है 
 कल्पयत्यात्मनात्ानमात्मा देवः स्वमायया । 


[9 


"सः: एव बुध्यते भदानति कदान्तानश्चयः ॥ १२॥ 


खयंग्रकारा आत्मा अपनी मायासे खयं ही कल्पना करता है ओर 


वही सब मेदौको जानता है-यही वेदान्तका निश्चय है | १२॥ 


स्वय स्वमायया स्वमत्मान- | खयंप्रकारा आत्मा अपनी माया- ` 
मात्मा देव आत्मन्येव बशषयमाणं | ® र्मे सपदि समान अपेन 
। आपहीकरो आगे बतलछये जानेवाले 
| मेदरूयसे कल्पना करता है ओर 
| खयं ही उन भेदोको जानता है-- 
| इस प्रकार यही वेदान्तका निश्चय 





भेदांसदटदेषेत्येवं बेदान्तनिश्वयः। ` है । उसके सिवा स्ति ओर ज्ञान- = 
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न रि ट व म ण नाट व न म्म 
नान्योऽसि ज्ञानस्मृत्या्रयः । | का कोई ओर आश्रय नही है । 
स ताघर्यं यह कि वैनारिकों ( बौद्धो ) 
न च निरास्पदे एव ज्ानसटृती | के कथनके समान ये ज्ञान ओर 
बेनाशिकानामिवेत्यमिप्रायः।१२। । स्फति निराधार नदी द ॥ १२ ॥ 

पदा्थकत्यनाकी शिधि 
सङ्स्पयन्केन प्रकारेण | वह संकल्प करते इए किस 
प्रकार कल्पना करता है! सो 
करपयतीत्युच्यते- । बतलाया जाता है-- 


विकरोव्यपरान्भावानन्तश्ित्ते व्यवस्ितान्‌ ! 


नियतांश्च बहिधित्त एवं कल्पयते प्रसुः ॥ १३ ॥ 
प्रु अत्मा अपने अन्तःकरणमे [ वासनारूपसे ] सित अन्य 
( टोक्रिक ) मात्रोक्रो नाना करता है तथा वहिधित्त होकर प्रथिवी 
आदि नियत ओर्‌ अनियत पदार्थोकी भी इसी प्रकार कल्पना करता है ॥ १३२॥ ` 
विकरोति नाना करोत्यपरान्‌ वह चित्तके भीतर वासनाख्पसे 
लोकिकान्‌ भावान्‌ पदार्थान्‌ | खित अव्यक्त लौकिक मो 
शब्दादीनन्यांशान्तधित्ते बास्रना- | रब्दादि पदार्थाको तथा अन्य पृथिवी 
स्पेण व्यपरखितानव्याकृताय्‌ | आदि नियत ओर कल्यनाकाल्मे दी 
नं ृथ्न्यादीननियता | उन होनेवाठे अनियत पदार्थोको 


ध बहिशचित्त होकर एवं मनोरथादिरूप 
करपनाकालान्बहिधित्तः संस्तथा- | पदार्थो अन्तश्ि्त होकर पिठत ध 


५ न्तशित्तो मनोरथादिल्षणा- | करता अर्थात्‌ नाना करता है. श्छ 
 नित्येवं करपयति प्रभुरीश्वर्‌ | प्रकार प्रमु--‡शर अर्थात्‌ आत्मा 













म 0 1 
आन्तरिक जर बाह्म दोनों प्रकारके पदार्थं मिथ्या है 








खप्नवच्चित्तपरिकत्पितं सवे-| खप्नके समान सव ठु चित्तकाः = 
 मित्येतदाशडक्यते । यसाच्वित्त- । ही कल्पना किया इजा है-- श्ल ५ 


कारो येषां ते वित्तालाः | | 





। दोग्धि याब दोग्धि ताबदासते | 





 सं० भा० ] वैतथ्यपरकरण ` ९.८५ 





| विषयमे यह शङ्का होती है; क्योकि 
| केवल चित्तपरिकस्पित ओर चित्तसे 
= = | ही परिच्छे मनोरथादिसे वाह्य 
-उवनलक्षण्य  बराह्याना- | पदार्थोकी अन्योन्यपरिच्छेयलरूप 
| विलक्षणता है [ अतः खध्नके समान 
| ये मिध्या नहीं हो सकते ] | 
| समाधान-यह राङ्का ठीक नदी 
| है, [ क्योकि-- | 
चित्तकाला हि येऽन्तस्तु द्वयकालाश्च ये बहिः | 
कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः ॥ १४ ॥ 
जो आन्तरिक पदार्थ केवर कल्पनाकाठतक ही रहनेषारे है ओर 
जौ बरह्म पदार्थं द्विकाठिक [ अर्थात्‌ अन्योन्यपरिच्छेय ] ह वे समी 


कल्पित है । उनकी विरोषताका [ अर्थात्‌ आन्तरिक पदार्थं अस्य है ओर 
वाह्य स्त्य है-इस प्रकारकी मेदकल्पनाका ] को$ दूसरा कारण नहीं 









मन्योन्यपरच्छिदयत्वमिति | 
सा न युक्ता | 





` चित्तकाला हि येऽन्तस्तु| जो अन्तिकि है अर्थात्‌ वित्त- 
 चित्तप्रिच्छेयाः; नान्यथित्त- | पचच्छिव है वे चित्तकाट है; जिनका 
कालव्पतिरेकेण परच्छिद्कः | चिततकाच्के सिर ओर कोई काठ 
| परिच्छेदक न हो उन्हं चित्तकार 
५ } | कहते है । अर्थात्‌ वे केवर कल्पना- 
कस्पनाक्रल  एवपलम्यन्त | कै समय ही उपर्य होते है । तथा 
इत्यथः । दयकाटलाथ भेदकारा | साह्य पदार्थ दो काट्वाले-मेदकालिक ॥ 
| यानी अन्योन्यपरिच्छि्य है । जैसे _ 
4 अन्योन्यपरिच्छेद्याः  । पथा-|गो हनप्यनत वैव्ता है; यानी 
 गोदोहनमास्ते; थावदास्ते तावद्वा । 1 
| | हे ओर जबतक गौ दृहता है तबतक ` 
2 बेठता है | उतने समयतक यह रहता ` 
तावानयमेतावान्स इति परस्पर- | है ओर इतने समयतक वह रहता है- 











जवतक बेठता है तबतक्र मौ दहता ` 

































९६  माण्ड्कस्योपनिषद्‌ [ गौर का० 
(ननु १ भक ० 2 न न 


परिचठिवपरिच्छेद्‌कतवं श्याना | इस प्रकर वद्य पदाचा (स 


स __ । पर्न्छिव-परिन्छेदक्त है; अतः वे 
भे करारा; अन्त- | ध 
व व अ | दो काल्वाले हैँ । किन्तु. अन्ति 
(शत्तफर {8॥ ५ द्रयक्राख। ई | चित्तफाचिकः लर बाह्य दिकाटिक- 
कर्षिता एष ते स्वँ । न बा्यो | ये सव कल्पित ही है । बाहा पदार्थो 
दरयकाटस्वविशेष ¦ करिपितत्व- की जो द्विकाल्किखदूप विशेषता है 
त „~. | वृह कल्पितव्वके सिधा किसी अन्य 
व्यतिर्‌ फेणान्यहेतुकः अब्र . 
व त कारणपते नहीं है । इस विषियम मी 


हि खप्नद्टान्तो मवत्येव ॥ १४ । सप्नका दृन्तशर है ही ॥ १९॥ ` 


न "भः 








 --र~श्न्छ~-- 

आन्तरिकं मौर बाह्य पदार्थोका मेद केवल इद्धियजतितः ह 

अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः । 

कल्पिता एव ते स्वे विरोषस्तिन्दरियान्तरे ॥ १५॥ 

जो आन्तरिक पदार्थ ह वे छव्यक्त दी है भौरजोबह्यहै वेस्ट 

प्रतीत होनेवाले है । कन्तु वे सव है कल्पित ही । उनकी विरेषतातो श. 
केव इन्दरियोके ही मेदभै है ॥ १५ ॥ 

यद्‌प्यन्तरव्यक्तत्व माचाना 
मनावासनामत्रामपल्यक्तमना 





| चित्तकी वासनामात्रसे अभिव्यक्त 
1 हए पदार्थोका जो अन्तःकरणमें 
५ "र ( अस्फुट ) ओर बह्म 
9 ५ स्फुटत्व वा बहवद्धरव्मन्द्र | चक्षु आदि अन्य इन्दरियोमे जो धि । 
1 यान्तरे विशेषो नास! भेदाना- | उनका ` स्फुटतव है वह विरोषता | 
भस्िलतः खप्नेऽपि तथा | पदारथोकी सचकि कारण नदी दै, = | 
त ८ | क्योकि रेषा दही सन्ने भीदेखा | 

क ~ १ | दशर्नात्‌ । विति । देन्द्रयान्तर- | ज्‌ - ता है तो प्निर्‌ | इसका द्या | । | ॑ 
कृत एव । अतः कखिता एष | कारण! यह इन्धियेकेमेदके ही | 
| ध  काल्कि ओर बाह्य पदाथं द्विकाठ्कि दी दोते दै; परन्तु वे होते दोनों ही मिभ्या ` | 
दहै। इसी प्रकार जाग्रतूमे भी समञ्चो। 4 । | 














शां० भा० ] 


1 


सिद्धम्‌ ॥ १५॥ 


वैतस्यप्रकरण ९७ 


न म न द = ~ 
जाग्रद्धावा अपि खप्नमाववदिति | 
| खप्नके पदार्थाके समान जाग्रत्काटीन 
| पदार्थं भी कल्पित ही है ॥ १५॥ ` 


८ -) क) ग 


कारण दहै | अतः सिद्ध हआ कि 





प्दार्थकत्यनाकी मूल जीव्कल्पना हं 


बाद्याध्यात्मिकानां भावनाः 
| परस्पर निमित्त ओर नैमित्तिकख्पसे 
| कल्पना होनेमे क्या कारण है १ सो 
करपनायां कि मूरसिस्युच्यते-- 


मित्रेतरनिमित्तनैभित्तिकतया 


बाह्य ओर आन्तक्कि पदार्थोकी 


बतखया जाता है-- 


जीवं कस्पयते पूर्वं ततो मावान्पृथग्विधान्‌ । 


 बाह्यानाध्यात्मिकार्चैव यथाविचयस्तथास्छतिः ॥ १६॥ 


[ बह प्रु | सवसरे पहटे जीवकी कल्पना करता है; पिर तरह- 


स्वैव कर्पते । ` 


तत्र कल्पनायां को हेतरि- | 
स्युच्यते। योऽसौ खयंकरिितो 





.तरहके बाह्य ओर आध्यात्मिक पदार्थोकी कल्पना करता है । उस जीका 
जैसा विज्ञान होता वैसी ही स्छृति भी होती है॥ १६॥ 


जीवं हेतुफलात्मकम; अहं | 
करोमि मम सुखदुःखे श्येवं- | इलबटुःख है इ प्रकारके दत 
लक्षणम्‌; अनेवंरक्षण एव खुद | * ` ध; प 
नि र्जाविव सर॑ | से विपरीत रक्षणोवाटे शुद्ध आ्माम 
आत्मनि रज्ञाविव सपं कटपयते | ले सप व 
पू व रञ्जुमे सपेके समान कल्पना करता 
१ (या | हे | पिरि उसीके च्वि क्रियाः कारक ` 
 कारकफरभेदेन प्राणादीनाना- | 


 विधार्मावान्बाह्यानाध्यात्मिका- 


सबसे पहर भ्म करता ह, सुद्े 


| ओर फलके मेदसे प्राण आदि नाना 
| प्रकारके बाह्य ओर आध्यासिक 
| पदार्थोकी कल्पना करताहै । (| 
उस कल्पने क्या हत ै-इम- (श 
| पर्‌ कहा जाता है-यह जो खयं | 
9 1 कल्यना किया हआ जीव सव प्रकार | 
जीवः सर्वकसपनायामधिकृतः स॒ ' की कल्पनाकाअधिकारीदै बह जैसी | 





९्८  माण्डूक्योपनिषद्‌ 


[ गौ० का० 
त 6 क १ 2 0 2/1 2 प र 


यथाविद्यः, यादशी विद्या विज्ञान | 
„ | जैसी विवा यानी विज्ञान होता है वैसी 

येति यथावियः; तथाविध | ही समृति भी होती है । अतः 
स्थेति तथास्यरतिर्मबति | बह वैसौ ही सपतिवाय होता है । 
| इस प्रकार [ अनभक्षणादि | हेतुकी 


स॒इति । अतो हेहुकल्यना- | 
| | फठ्का विज्ञान होता है; उससे [ दूसरे 


िज्ञानात्फसिज्ञानं ततो हेतुर | दिन भी ] उन हेतु ओर फलकी स्यृति 








कारकतत्फरमेद विज्ञानानि 


स्तदिज्ञानानीर्येवं बा्यानाध्या- । 


तिमिकांरचेतरेतरनिमित्तनेमित्तिक- 


भावैनानेकधा फल्पयते ।। १६॥ 








विघावाल होता है अर्थात्‌ उसकी 


कृल्पनाके विज्ञानसे ही [ तृक्ति आदि | 


: _ .९~_ | होती है ओर उस स्पृतिसे उनकाज्ञान 
तिएतलद्वि्ञानं तदथानया | तथा उनके ल्यि होनेवाले [पाकादि | 
| कर्म, [ तण्डुलदि | कारक ओर उनके 

| | (तृपति आदि] फलभेदके ज्ञान होते है । 
तेभ्य्तस्स्छरतिस्तसस्मृतेश्च पन- | उनसे उनकी समृति होती है तथा उस 
 स्पृतिसे फिर उन [ हेतु आदि ] के 
विज्ञान होते है | इस प्रकार यह जीव ` 


वाद्य ओर आध्यासिक पदार्थोकी 


पारस्परिक निमित्त-नैमित्तिकमावसे 
अनेक प्रकार कल्पना कता है ॥१६॥ 








जीवकत्पनाक्ा हेतु जज्ञान है 
तत्र जीवकरषना सवकर्पना- 
 भरमिरयुक्तं सेव जीवकल्पना 


यद्तक जीवकस्पना दही सव 


प्रतिपादन करते है-- ` ` 
अनिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता । 
 स्पषारादिभिमोवैसतद्वदात्मा 


कल्पनाओंका मूर है-यह कहा गया; 


विन्त॒ वह जीव-कल्पना है किस 
 किंनिमित्ेति च््ान्तेन प्रति- | निमि्तसे £ इस वतका दधन्तसे ‡ 


कति 


विकस्पितः ॥१७॥ ` 


 शां० भा० | 


तरह-तरहकी कल्पनां ह्य रही है 





इसयादिषु एष दृष्टान्तः । 


` मात्रसत्तावयरूपेणानिधितला- 





सिद्धान्तः ॥ १७॥ 

















रञ्जुरेषेति 





यथा लोके स्वैन सूपेणानिि- | 

 तानवधारितैवमेषेति रज्ु्न्दा- | अनभि ५ तः 

ध | इस प्रकार निघाोरण न की इई भि 

न्धकारे किं सपे उदकधारा | मन्द अन्धकारे यह सर्प है ? "नल. 

| की धारा है? अथवा ष्दण्डहै 

इस प्रकार-पहरेसे खद्पका निश्चय 

क ई | न होनेके कारण-अनेक प्रकारसे 
ञ्जः ण्‌ | | 

यदि हि पू्॑मेव रज्ञः स्वसूपेण | कल्पना की जाती है; यदि रज्जु 


निशिता खात्‌; न सपादिषि- | पहले ही अपने खरूपसे निशित हो 


करयोऽभविष्यद्‌ यथा स्वहस्ता- | व 
| सकता, जैसे कि अपने हाथकी अँगुडी 


1. | आदिमे [ ेसा कोई विकल्प नहीं 
|  तदवेतुफलादिसंसारधमानथंवि- | 
।  सक्षणतया स्वेन विशदधवज्मि- 


दण्ड इति वानेकधा विकल्पिता | 
भवति पूं सरूपानिश्वयनिमित्तम्‌ | 








(५.९ | 
सेतथ्यप्रकरण ९.९. 
ऋ - का = „र „+ व, मि <, त + १ 3 १ १5 9. 


जिस प्रकार [ अपने स्वरूपसे ] निश्चय न की इई रञ्जु अन्धकार 
मे सर्प-धारा आदि भावोसे कल्पना की जाती है उसी प्रकार आत्ममे भी 
१७ ॥ 


जिस प्रकार अपने घरूपसे 


तो उसमे सपादिका विकल्प नहीं हयो 


होता ] । यह एक दृशन्त है । इसी 


| तरह देतु-फलदि सांसारिक धर्मरूप 
| अनर्थे विव्क्षण अपने विद्र (ऋ 
 विज्पिमात्र अदिती सत्तावरूपते श 
वनाशः ष | न होनेके कारण ही आत्म ४ 
जीवप्राणादयनन्तमावमेदैरातमा- | निचित न हाने कारण ही आत्मा 
च येष सर्वोपनिषदां | जीव एवं प्राण आदि अनन्त विभिन श 
विकल्पित इत्येष सर्वोपनिषदां | भवोसे विकल्पित हो रा है-यही क 
| सम्पूर्णं उपनिषदोका सिद्वन्तहै। १५ श 


1) 


अन्नाननिवृत्ति ही जत्मन्नान ह 
निधितायां यथा रज्ज्वां विकस्पो विनिवर्तते । 


चद्धेतं तद्वदात्मविनिशयः ॥ १८॥ ` 













| संसाररक्षणैर्विकटिपित 







उचते 


१०० 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 


[ गो० का० 


न 


र 0 ^ 


निक्त प्रकार रज्जुकां निश्चय ह्यो जनेपर उम | सपांदिका | 
विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा यह खुदी है रे अदत निश्चय 
होता है उसी प्रकार आत्माका निश्चय है ॥ १८ 


रञ्खुरेवेति निश्चये सवेवि- | 
कृल्प निधृत्तौ रज्जुरेषैति चावतं | शेनेसे सपादि विकल्पकी निदत्त 
यथा तथा “नेति नेति" ( ब° | हो जनेपर जिस प्रकार “द द 
उ० | ।२२) इति सवं ही हैः पसा अद्रैत-भाव हो जता 
संसारधर्मशल्यप्रतिपाद कालज | है उसी प्रकार नेतिनेति" ई 
| स्वसंसारधर्मुन्य आत्माका प्रति- 
| पादन करनेवाले शख्स उप्पत इए 


$ (4 वेम! ? | र 
नियः “आतमवेद्‌ सवम्‌" | वि्ञनूप सूरे परकाशसे आत्माका 


५ | 
( ० उ० ७ | २५ । २ ) । ठेसा निश्चय होता है कि “यह सब 
| आत्मा ही है'' “वह्‌ कारण-काय॑से 
रहित ओर अन्त्य है" “(बाहर 


भीतस्से ( कार्य-कारण दोनों दध्ियो- 


नितविज्ञानद्रयारोककृ तास्मवि 


५“अपूर्वमनपरमनन्तरमबाशय्‌' 
(बृ० उ० २।५। १९) 
^सबाद्याम्यन्तरो यजः" ( य° 


 उ०२।१। २) “अनरोऽमरो | 
` ऽमरतोऽभयः'' (ब्ृ° उ०४।४। 
२५)एक्‌ एवाद्रयः"इति।।१८॥ | 





ध्यह्‌ रज्जु दही हैः टसा निश्चय 


से ) अजन्मा है" «वह॒ जरश्ून्य ` 
अमर्‌, अपृत ओर अभय दहै तथा 
“वह एक अद्वितीय ही है? ॥१८॥ 


-- य-स 


 यद्यात्मेक एवेति निशः 
प्राणादिभिरन्तेमाबिरेतेः 
६ इति, 


 .  पआणदिभिलनन 





यदि यह बात निधित दहै कि ` 
अत्मा एक दहीदहैतो व्ह इन 
संसारखूप प्राणादि अनन्त मवसे 
क्ते विकल्मिति हो रा है 


सो इ विषयमे कहा जता ` 


है १ सुनो व 


विकलयक्री मूल माया हे 


मरैेतेविकल्ितः । ` 


स्यम्‌ ॥ १९॥ ` 





` श्ां० भा० ] 


येतथ्यप्रकरण 


१०२ 


न न न न न ज न = न 
यह जो इन प्राणादि अनन्त मवसे विकल्पित ह्यो रहा है सो यह 
उस प्रकाशमय आत्मदेवकी माया ही है, जिससे कि वह ख्यं ही मोहित 


होरहादहै॥ १९॥ 


मायेषा तखात्मनो देवख । | 


यथा मायाविना विहिता माथा ह 

समितेः | ल माया अति निम! आकाराको 

सपलाैसतरुभिराकीरणमिव करोति | ' . ^. ` अक 
| कर्‌ देती है उसी प्रकार यह भी 


तथेयमपि देवख माथा यथायं | 


गगनमतिषिमरं 


(गीता ७। १४) इत्युक्तम्‌ ॥१९॥ | 





यह उस आस्देवकी मायाहै | 
जिस प्रकार सायवीहमरा प्रयोग की 


| उस देवकी माया है जिससे कि यह ` 


खयमपि मोहित इव मोतो | स ए 
। प्रस्त हो रहा है । ^“मेरी मायाका पार 
(1. या 99 | ॥ 
भवति । “मम माया दुरत्यया!" | पाना कठिन है रसा [ मगवानूे 


। कहा मी है ॥ १९॥ 


खयं मी मोहित  इरके समानं मोह- 


---च्नु्-=- 
मूठतक्तप्तम्बन्धी तिभिन्न मतवाद 


प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः । 


गुणा इति गुणविदस्तचानीति च तद्विदः ॥२०॥ 
्ाणोपासक कहते है--श्राण ही जगतूका कारण है ।' भूतो `: 





१1  ( प्रस्यक्षवादी चा्वाकादि ) का कथन द-- [ एथिवी आदि | चार भूत र 


ही पसमार्थं है।' ुोको जाननेवठे [ सास्यवादी ] कहते है-“पुण ही 1 ( 


ओर रिव--ये तीन ] तख ही जगत्‌के प्रवतक हैः ॥ २० ॥ 
पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः । 


लोका इति रोकविदो देवा इति च तद्विदः ॥२१॥ हि 
पादवेत्ता कहते दै-षविश्च आदि पाद ही सम्पूणं व्यवहारे हेतु । 
वात्स्यायनादि 1 विषयज्ञ कहते है---“उब्दादि विषय, ही. सुप्य वस्तु, है| 
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लोकें ( पौराणिको ) का कथन है--“छोक ही सत्य हैँ | तथा 


देधोपासकः कहते है--नद्रादि देवता दी सिके सचालक हैः । 
वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तद्विद्‌ 
मोकतेति च भोक्तविदो भोऽ्यमिति च तद्विदः ॥ २२ 
्दज्ञ कहते है (छगादि चर्‌ वेद्‌ ही परमार्थ है | याज्ञिक 
कहते है- “यज्ञ ही संसारके आदिकारण है ।' भोक्ताको जाननेवयि 
मोक्ताकी ही प्रधानता बतलते है तथा भोऽयके मर्मज्ञ ( सुपकारादि ) 
भोज्यपदार्थोकी ही सारत्ताका प्रतिपादन करते दै ॥ २२ ॥ 
सक्षम इति सूष््मविदः स्थूरु इति च त्द्‌; । 
मूतं इति मूर्तविदोऽमूतं इति च तद्विदः ॥ २२। 
सुक्ष्मवेत्ता कहते है--आत्मा सुक्ष्म ( अणु-परिमाण ) है । स्थूट्वादी 
( चार्वाकादि ) कहते है-शवह स्थूल है ।› पूवस ( साकारोपासक ) 
कते है “परमार्थं वस्तु मूतिमान्‌ है ।› तथा अमूततवादियौ ( र्यवादियो ) 
का कथन है कि वह मूर्िहीन है॥ २३ ॥ 


काठ इति कारविदो दिश इति च तद्विद 





भः ५ 





वादा इति वादविदो सुबनानीति तद्विदः ॥२४॥ ` 


कालक् (ज्योतिषी टोग) कहते है-(काठ ही प्रमाथं है । 
` दि्ाओकि जाननेवले ८ खरोदयशाक्ची ) कहते है दिशं ही सत्य 


वस्तु है ।› वाद्े्ता कहते है--“[ धातुवाद, मन्त्रवादं आदि } बाद € 
५1. स्य स्तु. हे 1 तथा मुवनकेके ज्ञाताओका कथन है कि मुवन दही 
| परमार्थदहै॥२४॥ 


मन इति मनोविदो बुद्धिरिति च तद्विदः 


चित्तमिति चित्तविदो धमोधरमौ च तद्धिदः ॥२५॥ 9 
५ मनोविद्‌ कहते है---“मन ही आत्मा हैः, बोद्धौका कथन है-शुद्वि ` 
ही आत्मा है, चित्ज्ञोका विचार है--“चित्त ही सव्यक्स्तु हैः तथा ` 


ध्माधर्मवेत्ता ( मीमांसक ›) धर्माधर्मको ही परमाथं मानते है ॥ २५॥ 





ह ॐ | | | 
 क्ां० भा० | वेतथ्यप्रकरण १०३ 
नपाद गा न 20 म 9 १ १ 2 १ १ 


पञ्छविशक इत्येके षडविश इति चापरे । 


4 # 
| एकत्रिशक इत्याहूरनन्त इति चापरे ॥ २६ 
कोई ८ सांख्यवादी › पच्चीस त्को, कोई (पातञ्चरमतावरम्बी \ 
छम्बीसोंको ओर कोई ( पाञ्ुपत ) इकतीस तस्यौको सत्य मानते है# तथा 
अन्य मतावछम्बी परमा्थ॑को अनन्त मेदोवाखा मानते है ॥ २६ ॥ 
 छोकां्टोकविदः प्राहुराश्रमा इति तद्विदः । 
खीपुनपुंसकं ठेङ्काः परापरमथापरे ॥२७॥ 
 छौकिक पुरुष ोकानुरञ्जनको ओर आश्रमवादी आश्रमोको ही 
प्रधान बतछखते है । लिङ्गवादी सखीलिङ्ग, पूँष्टङ्ग ओर नपुंसकलिङ्खोको 
तथा दरे छोग पर ओर अपर ब्रह्मको ही परमाथं मानते हैँ ॥ २७॥ 
| शष्टिरिति रष्टिविदो ल्य इति च तद्विदः । 
.„  धथितिरिति थितिविदः सर्वे चेह तु सवेदा ॥२८॥ 
नि  सष्टिवेत्ता कहते है--पष्टि ही सत्य हैः, ख्यवादी कहते है-“ख्य 
ही परमार्थं वस्तु हैः तथा खिितिवेत्ता कहते है--'स्िति ही सव्य है }' इस 
प्रकार ये [ कहे हए ओर िना कहै इए ] समी बाद इस्त आत्मत्खमे 
सश्रदा कल्पित है ॥ २८ ॥ (१ 
प्राणः प्राज्ञो बीजात्मा] प्राण बीजरूप प्रज्ञको कहतेहै। 
= तत्कार्थमनेदा हीतरे सित्यन्ताः । | उपदक्त सितिपयन्त सब विकल 
, 5 | उसीके कार्यभेद है, सम्पूण प्रणियि- 
| अन्ये च सवे लोकिकाः सव से परिकल्पित अन्य सव लोकिक- श 
भाणिपरिकल्पिता भेदा रज्जवा- | धमम॑स््ुमे सर्के समन उन 
मिव सर्पादयः तच्छरन्य आत्स- । विकस्पोते शल्य आमामे आस- 
प्रधान, महत्त्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्र, पोच जञनन्दर्य पोच कमेन्दर्यो, ` 
पच विषय ओर मन--ये सां्यवादियोके पज्चीस तत्व है; योगी इनके सिवा 


 छन्बीसर्वौ त्व ईश्वर मानते दै ओर पारापतोके मनम इन पञ्चीस तत्वोके 
 अतिस्कि राग; अविद्याः नियति, कारः; कडा ओर माया--ये छः तख ओर दै । 
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नथात्मलरूपानिरुचयहेतोरविद्यया | लरूपके अनिश्वयके कारण अविासे 


कृरिपिता इति पिण्डीकृतोऽथेः | कल्पना विये गये है--यह इन 
| शोका समुदायार्थ है । प्राणादि 


णा ना प्रत्येक पदाथः | 
ग्रा दिछोकानां प्रतयः पट्‌ | छोकोके प्रत्येक पदाथेके भ्यास्यान- 


 व्यास्याने । फगुत्रयाजनत्वा | का अत्यन्त अल्प प्रयोजन होनेके 
स्सिद्रपदाथेत्वाच्च यत्नो न | कारण तया वे सिद्ध पदार्थ है इस- 
कृतः; ॥ २८ ॥ । छिये प्रयत्न नदय किया ॥ २८ ॥ 


नपि कि छ 
विः बहुना-- | अधिक क्या {-- 
यं भावं ॒दुरयेचस्य तं भवं स ठु प्यति । 
चावति स भूत्वासौ तद्ग्रहः समेति तम्‌ ॥ २६॥ 


 . [गुरु] जिते जो भाव दिखा देता है वह उसीको आलघषूपसे 
देखने खगता है तथा इस प्रकार देखनेवले उस व्यक्तिकी वह॒ भाव तद्रूप 





उस [ के अत्ममाव ] को प्राप्त हो जाता ह ॥ २९॥ 
्ाणादीनामन्यतमयुक्तमसुक्त | 

वान्यं मावं पदां दश्येयखा- | 
ह ^ ~~ +. “` | किसी के हए अथवा किसी बिना 
 ार्योऽन्यो वा इदमेव तमिति 
1 । संत भावमत्मिूत प्र्यस्वय- | देता ह वह उसी मावको आत्मभूत 
| महमिति बाममेतिवा।तंच| 
द्रष्टारं स भाबोऽवति यो दरतो 
भावोऽसौ भूत्वा रक्षति । स्वेना- | 


जिसका आचार्य अथवा कोई ` 
| अन्य आप्त पुरूष जिसे प्राणादिमेसे 


| कहे इए अन्य भवकरो भी ध्यही | 
परमार्थं तत्व है" इस प्रकार दिखा ` 


| हआ देखता है [ ओर समञ्ता है 


| मेरा खूपदहैः | तथा उसद्रशकी 
| भी, जो भाव उसे दिखलया गया ` 


हयेकर रक्षा करने ख्गता है । फिर उस ( माव ) मे होनेवाला अभिनिवेश ` 


| कि-] करै हीर अथवा व्वही ` 


है, तदप होकर रक्षा करताडहैः 


द्धि । ' अर्थात्‌ उसे सव प्रकार अपने ख्प- ` 





ष 





 सन्तीत्थमिग्रायः (श 
१ यदयमात्मा" ( बृ ०० २।४। |सेभिन. है दी नही-रेसा इसका | ५ 
` ६, ४।५।७) इतिश्ुतेः। | ५ 


शां० भा० 1] 
१ १ वा र 1 0 


सिन्यतदगरतदमिनवेधः 





इदमेव त्वमिति स॒ तं ग्रहीतार- 


तीव्यथंः | २९ ॥ 


वेतथ्यप्रकरण 
न न जु न न + 
| से निरुद्ध कर देता है | उसी मावे 
| जो ग्रह-आग्रह अर्थात्‌ यही तत्त्व 
| हैः इस प्रकारका अभिनिवेश है 
पेति । तस्यत्ममावं निगच्छ- छ बह उस भावके ्रहण करनेवलिको 
| प्रपत होता है, अथात्‌ उसके आत्म. ` 
। खरूपको प्राप्त हो जाता है ॥२९॥ ` 





१०५ 





आत्मा स्वाधिष्ठान है रा जाननेवाल्य ही परमार्थदयी है 


एतेरेषोऽप्रथग्ावेः 


पथगेषेति 


क (९ 


क्षितः 


एवं यो वेद्‌ त्वेन कस्पयेत्सो ऽविशङ्कितः ॥ २३०॥ 


[ इस प्रकार सबका अधिष्ठान होनेके कारण ] इन प्राणादि अप्रथक्‌ 
भवोसे [ प्रथक्‌ न होनेपर मी अक्ञानियोदारा ] वह आत्मा भिन्न ही माना 
गया है | इस बातको जो वास्तधिकखूपसे जनता है वह निःशंक होकर 
[ वेदाध॑की ] कल्पना कर सकता है ॥ ३० ॥ 


एतेः 


नात्मव्यतिरेकेण 


एषमात्मव्यतिरेकेणासचखं 


1. रज्जुसपवदात्मनि ` कल्पिताना- 


प्राणादिभिरात्मनो- | 


 ऽपृथगमूतेरण्थग्भावैरेष आमा | 


` ख्डुखि सपीदिनिकरपनारूपैः | अधयन्पूत प्राणादि अश्मा 
 प्रथरेवेति रक्ितोऽभिरितो | ध्यरदी दरा खी वषित- = 
निधितो ृदरत्यथः । नवभन | अभिरक्षित अथीत्‌ निचित हयो रहा 
1.0 ६.३ ना | हे | विवियोकी दधिं तो प्वह 
५ 8 ज्ज्वामिव करिता; सपादयो | जो इठ है सव आता ही है, इत ` 
व्वव, | कृतिके अनुसार र्मे कल्पित ` 


“इदं सवं | सरपादिके समान ये प्राणादि आत्मा ¦ 





रञ्जुमे कल्पित प्र्पादि भवँसे 
रज्जुके समान यह आत्मा अपनेसे 


इस प्रकार रञ्जुमे कलित सप्के (छि 


समान जो आत्मामे कल्पित पदार्थो ` | 
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त्मानं च केवरं निर्विंकदष | का आत्मके सिवा असत्यत्व समञ्चता 


[त | हे तथा आत्माको श्रुति ओर युक्तिसे ~ ५ 
ध थो वेद तत्वेन श्रुतितो युक्तित परमार्थतः निर्विकल्प जानता है बह 1 

 सोऽविशङकितो वेदार्थं विभागतः | निःशंक होकर वेदा्थकी “हं भान 
| इस अर्थका प्रतिपादन करनेवाला 
` | है ओर्‌ यह अन्याथंपरकः है इस 
परं बाक्यमदोऽन्यपरमिति । न | प्रकार विभागपूरक कल्पना कर 
| सकता है-यह इसका तातं है | 


हयनध्यात्मदिद्रेदाज्ज्ञातं शक्रोति | 
| जो अध्यामतखको नही जानता 


| वह्‌ पुरूष ततः वेदोको भी नहीं 
त्कियाफरुगुपारनतेः ( मयु | जान सकता । ८अध्यात्मतचको न 
_ „ _ , | जाननेवाखा पुर किसी भी कर्मफल- 
६ । ८२ ) इति हि मानवं | > परा न करता देसा मलुजी- 


|काभीव्चनदहै॥३०॥ श 













 कल्पयेत्करपयतीत्यथः-इदमेवं 





त्वतः । “नन नध्यात्मवित्कधि- 


वचनम्‌ ।। ३० ॥ 





्रेतका अक्षत्यत्व वेदान्तवे हैँ 
यदेतद्द्रैतसयासयुक्तयक्ति-] यह जो क्तिूचवः देतवी 
सेत _ त असत्यता बतलमयी है वह वेदान्त 
तस्तदतददान्तप्रसणलच्प्तः व्रमाणसे जानी गवी है-इस आरयसे 
 भिस्याह-- कति व ५ 
खप्नमाये यथा दृष्टे गन्धवेनगरं यथा । ॥ 
था विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणेः ॥३१॥ 
` जिस प्रकार खप्न ओर माया देखे गये हैँ तया जेसा गन्धव-नगर 
जाना गया है उसी प्रकार विचक्षण पुरुषोन वेदान्तोमे इस जगत्की ` 
देखा ॥६१॥ ^ 
खम माया च खमरमाये अविवेकी पुर्ेद्रारा लप्न ओर ` 
असद्रस्त्रास्मिके असत्यौ सद- । माया, जो असहस्वरूप भरात्‌ _ 




































कां° भा० ] ` केतथ्यप्रकरण १०७ 
न ८ व 0 9 1 षु 0 न न्‌ न 2 ८ 1 
स्तवास्मिके इव॒ लक्ष्येते | असत्य है, सदस्तुूप देखे जति है । 
अविविकिभिः। यथा च प्रसारित- | जिस प्रकार चिसवत कानः वा» 
| पण्यापणगृहभासादस्रीपंजनपद गृह, प्रासाद ओर नगरनिवासी खी- 

त ॥ ८ ` , | पुरुषौके व्यवहारे भरपूरसा' गन्धर्व 
भ्यवहाराकीणंमिव गन्धवेनगरं | नगर देखते-दी देते अकस्मात्‌ 


दस्यमानमेव सदकसादभावतां | अमावको प्राप्त होता देवा गया है, 
गतं दृष्टम्‌, यथा च सप्रमये | भौर जिस प्रकार ¶ सून णं 
्ि | असद्रुप देखे गये है, उसी प्रकार 
। इष्टे असद, तथा विश्वमिदं दवतं | यद्‌ विश्च अर्यात्‌ समस्त द्रैत असत्‌ 


। समतमसदद्टम्‌ । | देखा गया है । 





+ 





स 





ह, क्वेत्याह वेदान्तेषु | ^"नैह्‌ क्म देखा गया है ? इसपर 
।  नानासि चन (क०उ०२।१। | कहते है-बेदान्तमिं । “यँ नाना 
| ` श्ठ० उ०४।४। १९) “इन्द्रो | छ नदीं है, (दने मायि" 
| मायाभिः" (च० उ० २।५५। १९) | ८'पृहूके यह अत्मा ही थीः 
 ५अआत्सेवेदमग्र आसीत्‌ (ब ०उ० | "हले यह 
५ ल क 1 [0 त 
सीत्‌"(बृ०उ०१।४।१०)दिती- | १ त: 
यमं मवति" (बृ०उ० १।४। | टूर क नही ई” “हो इसके 
1... तदद्वितीयमस्ति | स्वि सव आत्मादीहो गयाहै' 
५ ( बु० म । ३ । २३) 0 | इत्यादि वेदान्तो विचक्षण अथात्‌ ` शि 
लख सवमालबामूत्‌” ( बृ° | निपुण | शि 
<. । निपुणतर वस्तुदशीं पण्डितोद्रया शष 
3०९ ५ । १५ ) इत्यादिषु | ए + 9 । (श | 
 विचकैनिपुणतखस्तुदरिमिः | "ब व < व | 
पण्डितैरित्यथं | तात्प है | 


 “तमश्वभ्रनिभं दृं बरषबुदू- | ` “यह जगत्‌ अधेरे गढेके समान 
| ओर वीवी वृँदके सदश नाराघ्रायः 
1 [इलसे रित ओर नारके अनन्तर 

_ बदसंनिमम्‌ । नाशप्रायं सखा- | अभावको प्राप्त हो जानेवाख दै 


= 


व त 
न य ० 
अ = य 












































१०८ मण्ड्ूक्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
न ० १ क र 4 0 
दीनं नाशोत्तरमभावगम्‌” इति | गया है”-इस व्यासतिसे मी 
व्यासस्मतेः ॥ ३१ ॥ यही बात प्रमाणित होती है ॥२१॥ 
--9--यी--->4- 


परमार्थं क्या हे ? 


प्रकरणार्थोपसंहारा्थोऽयं यह ( अगेका ) श्मेक इस 
, „+ > | प्रकरणके विषयका उपसंहार करनेके 
श्लोकः । द्‌ वितथं तमात नि 
बकः परमाथत संसद निष्ननं | ओर एकमात्र आत्मा ही परमाथेतः 
भवति सर्वोऽयं लौकिको पदिक | सत्‌ है तो यहं निधित होता है किं 


त | यह सारा लीकिक ओर वैदिक 
ग्यवहारोऽविद्याविषय एवेति । | व्यवहार अविघाकां हयी विषय है | 
तदा 


| उस अवसामे-- ` 
न निरोधो न चोत्पत्तिनं बदो न च साधकः । 
न म॒ुष्चनं॑ते सक्त इत्येषा परमार्थता ॥३२॥ 








न प्रख्य है, न उततति है, न बद्ध है, न साधके, नपुषक्चुहै | 
ओर न मुक्त ही है--यही परमार्थता है ॥ ३२ ॥ त 
न निरोधः-निरोधनं निरोध न निरोघ है | निरोधनकानाम 
(१. प्रटय्‌!; ` उत्पत्तिजेननप्‌, बद्धः निरोघ यानी प्रख्य हे 4 उपत्ति- ` । 
1 सी जीवः वाघ जननको, बद्-संसारी जीवको, ` 
01 + ` ५ सायकः सावन | साधक मोकके साधनवलेको, सुपुष्च॒ ` 
| बान्माक्षख, ्र्मोचनाथी, | युक्त होनेकी इ्छावच्को ओर सुक्त ` 
 । शक्तो विघक्तन्धः । उवयत्ति- | 


५ बन्नसे दे इएको कहते है । 

1 उत्पत्ति ओर प्रखयका अमाव होनेके ` 
प्रल्ययोरभाबा्वद्रादयो न 
 सन्तीत्येषा परमाथेता । 


| कारण ये बद्ध आदि भी न्दीहै-- | 


| यही परमार्थता है । 














क - > ----- 


उसि ओर प्रख्या अभाव ` 








लक्षणाया 


+ उत्पत्ति न॒च मनसि | मनमे दही होतीदहैओर न [मन 
 श्जसपसयोत्पत्तिः प्रख्यो वा न | 


 ान्नासतः 


 विकट्यनाया 


शां० भा० | ` 


वेतथ्यपकरण 


१०९. 


४।१४ ) ८य्‌ इह नानेव प्यति" 


„+ नाप्यदैतुत्पचते रीयते वा । | 


रज्ज्वां 


चोभयतो वा। तथा मानसतवा- 


दि द्वैतमिव भवति") (बर०ड० २ | है-देतकी 


व | [ इनकी भी सत्ता नींद] | । 
(क०उ०२।१।१०) ११. भस्म | 
वेद सवम्‌” (छा इ०.७।२५।२) | ययँ नानावत्‌ देता है" च्यह 
“भहयवेदं सवम्‌" ( चिह्र | तर आता ह ह», “यह सव जहम 
७) (एकमेवाद्वितीयम्‌? (छा० | सन आसम ह €” धद सव ऋ 
 , इ० ६।२। १) “इदं सर्व | दी है” “के ह अद्वितीय" “बह 

यदयमात्मा ( बरू° उ० २ । | जो दु है सब आत्मा हैः, इत्यादि 
४।६) ७।५। ७ ) इत्यादि- | 


, नानाश्रुतिभ्यो दतखघ्ं सिद्धम्‌। 
स्तो हत्यत्तिः प्रलयो वा| 
प्रकार अद्वैत वस्तु भी उयन या 
ष अदयं चोत्यचिभरयव्वेति वि रीन नहीं होती । जो अद्रयो 
तिषिद्भम्‌। 
यस्तु पुनैतसंन्यवहारः स 
` रञ्यसर्पषदात्मनि प्राणादिरक्षणः 





सत्यता होनेके कारण 


८'जहँ द्वैत-नैसा होता हैः “जो 


अनेको श्रुतियोसे द्वैतकी असत्यता 


| सिद्ध होती है । 


उत्पत्ति अथवा प्रख्य सत्‌की ही 


| वह उतपत्ति-प्रस्यवान्‌ भी हो-यह ` 
| तो सर्वथा विरुद्ध है । 


इसके सिवा जो प्राणादिरूप 


तम्यवहार्‌ है वह रञ्छमे सपैवे ` 
| समान आत्मामं ही कल्पित है-यह ` 


(१ कटिपत इत्युक्तम्‌ । न हि मनो- | बात पहटे कदी जा चुकी है । रञ्नु- 


 रज्जुसयादि- | 
| रज्नुसपंकी उत्पत्ति याप्रख्य नतो 


| सप॑दिख्प मनोविकल्पकी भी स्ञ्लुमे नि 


उदपत्ति या प्रख्य नहीं होती । ` 


| ओर रच्छ ] दोनोहीमे । इसीप्रकार (| 
दवैतका मनोमयल् भी समान ही है, ८ 













पत्तिः 


११० 


 माण्डूक्योपनिषद्‌ ` 


| गो० का० 


विेषादुदेतख । न हि नियते 
मनसि सुषुप्ते बा दतं गृह्यते । | 
 मनोविकरपनामात्रं | ५ 
। तस्क | मनकी कल्पनामात्र है । ईसव्ि 
| | यह दीक ही कहा है कि दवैतकी 
| असत्यता शोनक कारण निरोधादि- 
| का अमाव ही परमार्थता है । 

येवं देतामाषे शाल्लव्यापारो | 
| व्यापार दैतका अभाव प्रतिपादन 
नदवेते विरोधात्‌ । | करनेमं ही है, अद्वैत-बोधमे नीं 
„ | क्योकि इससे विरोध आता है ।# एसी 
^ | अवस्थामे अद्रैतके वदस्तुतवमे कोई 


वस्तुत्वे प्रमाणाभावाच्छरन्यवाद्‌- 





देतमिति सिद्धम्‌ 

(५ 
 देतश्यास्षखान्निरोधाद्यभावः 
परमाथंतेति । 


शुर्यवादारङ्का 
तन्निवन्तंनञ्च 


प्रसङ्गः, दतस्य चाभावात्‌ । | देता तो अमाव ही है । 
न; रञ्युसर्पादिविकरषनाया 
| क्योकि रब्छु-सपीदि ४ 
| निराधार होना सम्भव नहीं है-इस ` 
्तमेतत्कथयुज्जीवयसीत्याह-- | “र ॥ 

| | जानेपर भी इती संकाको एर्‌ क्यो 
उठाता है £ इसीपर [चयून्यवादी] कहता ` 


निरास्पदत्वादुपपत्तिरिति प्रत्यु 


रज्जुरपि सवेविकन्यसास्पदभूता 


 विफद्वितैवेति दृ्टान्तानुष- 


न्‌, विकस्पनाक्षयेऽविकल्पि- 


( | - 0 तखागिक्रसियतत्वादेष सखोप- 





क्योकि मनके समाहित अथवा षत 
हो जनेपर दवैतका ग्रहण नदीं होता | 
अतः यह सिद्ध हज कि देत 


रवं ०-यदि रसा है तो शाक्षका 


प्रमाण न ह्योनेके कारण शूल्यवादका 
प्रसंग उपसित हो जता है; क्योकि 


शिदन्ती-रेसी बात नदीं है; 
विकस्पका 


र प्रहृले निराकरण कर दिये 


है-्पभ्रमकी अषिष्ठानभूता रख्॒ ` 
भी कल्पिता ही है । इसच्यि यह ` ॥. 
दन्त ठीक नहीं है| 

विद्रान्ती-नहीः कल्पनाका 


क्षय हो जानेपर अवकल्पित आत्मा. ` 





% क्योकि दवेतका अमाव प्रतिपादन करनेसे ही यह नहीं समक्षा जा ४ -ु 


सकता करि शाको उद्रैतकी सत्ता अमी दै | 











॥ 


+ 





 -शां०भा०] 


पत्तेः । 


यितु 





 वबदात्मनि 


„> पश्यामि व्यक्तोऽव्यक्तः 


 वैतथ्यप्रकरण न ११६९ 


 रज्जुसपंबदसखमिति 
तत्वादविकदिपितर्ज्ज्वंरवसपाक 


 प्राग्विकर्पनोत्पत्ते 


सिद्धत्वाभ्युपगमादसश्ानुप- 


पत्तिः | 


` द्वैतस्याविदयाध्यस्त- 


लात्‌ । कथम्‌ ! सुख्यहं दुःखी | 
भूयो जतो रतो जी देशाच 
करता | 
फली संयुक्तो वियुक्तः क्षीणो 
ध बद्धोऽहं म॒मेत इत्येवमादयः सर्व 


| की सत्ता उसके अविकप्ितत्वके ` 
| कारण द्यी सम्भवो स्कतीदहै। 
षेत्‌ १ न, एकान्तेनाविकरिप- | यदि कहो कि रचनु-स्षके समान 
| उसकी असत्ता है, तो रेसा 
| कहना टीक नही, क्योकि वह 
| अविकल्ित 
सपामावविज्ञानात्‌ । बिकसप- | 
| सवथा अधरिकल्पितरूपसे विचमान 
| है । इसके सिवा, जो विकल्पना 
| करनेवाला होता है उसे विकलपकी 
| उतत्तिसे पहले ही विमान खीकार 
करनेके कारण उसकी असत्ता नहीं 
| मानी जा सकती | 

कथं पुनः खशूपे व्यपारामातै | 
च | प्रमाणकी गति न होनेपर भी शाख 
सक्लिख देतविज्ञाननिवतंकत्वम्‌ { | देतविज्ञानका निवर्तक कैसे है ! 
= नैष दोषः । रज्ज्वां सर्पादि- | 
। है, क्योकि रञ्जुमे सर्पादिके समान 
| आत्मामे अवियके काण दैतका 
| अध्यास है। किस प्रकार !भ्मैषुषी 

| इ, दसी टः मृ 6 
| मरा हरः जराप्रसदह्रु, देहधारी ह 
देखता हः व्यक्त हः अव्यक्तहक्त (श 
ह फलवान्‌ दः संयुक्त दर व्चुक्त ह ` 


रज्जु-राके समान 
सपामाधके विक्ञानके पहलेसे ही 


वं ०-किन्तु अआत्मखख्यमे 


पिबान्ती- [ य्य ] यह दोष नहीं 


उत्मनन इह, 


क्षीण दः च्रद्ध हः ये मेरे हैः ए 
इत्यादि प्रकारके सम्पूण विकल्प 
आत्मामे आरोपित किये जतिहैतथा 


स्मा इनमे अतुस्यूत है, क्योकि | 








` अद्यतुदृत्तः 









शखित्वादिरक्षणो 
यथोष्णत्गुणविरोषवत्यग्रो 
श्रीतता । तसाननि्विेष एवा- | 
 स्मनि सुखित्वादयो विरेषाः | 
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| 


तेष्वनुगतः सवेत्राव्यमिचारात्‌ । 


यथा सपंधारादिभेदेषु रञ्जः। 


सिद्धत्वान्न कतेन्यतवं शाचचेण । | होने कारण 


अहृत च शां ृतालु- | शालको छ कन्य नही है । राख 
| तो असिद्ध वस्तुको सिद्ध करनेवाख 


कारित्वेऽप्रमाणम्‌ । यतोऽविया- | है; सिद्ध वस्तुका अनुबाद करनेसे 


ध्यारोपितस्ुखित्वादिविरेषप्रति- | वह॒ प्रमाण नद्ध माना जाता | 
|  , | क्योकि अविवासे आरोपित सुखित 
बन्धदेवात्मनः खरूपेणानवसानं | आदि विरोष प्रतिबन्धकोके कारण ह्वी 
खरूपाबखानं च श्रेय इति | भमाकी खरूपे खिति नही है, 
| ओर ख्पसे खिति दीश्रयहै; इस- ` 
व्यि नेति-नेतिः ओर “अस्थूलम्‌, ° 
आत्मन्यसुखित्वादिप्रत्ययकरणेन | आदि वाक्योसे आत्मामं अदुषिः 

| ष  त्वादिकी प्रतीति करानेके द्वारा 
नेतिनेत्यस्थूलादिवाक्यैः। आत्म- | 


सुखितवादिनिवर्तकं 


 दिभेदेषु नानुच्त्तोऽस्ि धमेः | 
सखानराध्यारोपित- 
विदेषः । 


माण्डूक्योपनिषषू 
ल न वि व 
| उसका कहीं भी व्यभिचार नह हैः 
| जैसे कि सर्पं ओर धारा आदि मेदोमे 
| र्बु । 


यद्‌ चैवं विशे्यखरूपम्रत्ययस | 


राजतम्‌ | 





र 
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जव कि रेसी बात है तो विरेष्य- 
रूप ब्रह्मके खदख्पकी प्रतीति सिद्ध 
उसके सम्बन्धमं 


रान्न [ उसमे आरोपित ] सुखित 


खरूपवदसुखित्वा्यपि सुखित्वा- | भदिकी निृत्ति करेवा है । 
५. | अत्मस्वरूपके समान असुचित्व ` 
| आदि भी इखि अदि मेदौमे 
| अनुदृत्त धमं नी है । यदिवहभी ` 
| अनुत्त हेता तो उसमे सुखि ` 
आदिरूप विरेष धर्मका अरोप नहीं + 
| किया जा सकता थाः जिस प्रकारकि ` 
| उष्णलधर्मविशिष्ट अग्नं शीतला ` 
प नहीं कियाजा सकता । 
अतः सुखिघ्वादि विदेष निर्विशेष ` 



















`  शांण्मा०]  चेतथ्यप्रकरण ` ९१९३. 

| | | | | य जय म न ल य न म द न 
कल्पिताः । यखसुखितादिश्चान्न- | आत्मामे ही कल्पना विये. गये हैँ | 
~ इसते सिद्ध आ किं आत्मके 
स्त्सुखित्वादि बिरोषनि- | विषयमे जो असुखित्व आदि 
करा | रार है वह सुखित्व आदि विशेषकी 
वृस्यथमेवेति सिद्धम्‌ । “सिद्धं तु | नद्त्िकि दी व्यि दहै) राल्ल 
4 वेत्तओंका सूत्र मी है सुखि 
¦  निवतंकत्वात्‌" इत्यागमविदां | आदि धर्मोका ] निवत्तंक होनेसे 


मात्स 





। [ अस्थूलम्‌ आदि ] राल्नकी म्रामा- 
| णिकता सिद्ध होती है" ॥ २२। 
 . --->~-ॐ-+-&--^---~ 

अद्रेतभाव ह्ली मङ्गटमय है 


| पूर्व श्लोकाथख हेतुमाह-- | पूवं शछोकके अ्थका हेतु बत 
| खते है-- 


भावैरसदिरेवायमद्रयेन चं स्पितः 
भावा अप्यद्रयेनेव तसखादहयता रिवा॥२३३॥ 


यह ( आ्मत्ख ) प्रमाणादि असद्वावसे ओर अद्ैतखूपपे कल्पित 
ई । वे असद्वा भी अदरैतते ही कल्यना किये गये है | इसलियि. अ 
भवदही मङ्गल्मयदहै॥ ३३ ॥  , शि 
यथा रज्ज्वामसद्धिः सपे-| जिस प्रकार रञ्जुम अविबमान 
क । सपं धारा आदि मवोसे त्था 
` धारादिमिरढयेन च रज्ुदरव्येण | स भार आदि ` 
त | वियमान अद्वितीय ग्जुवन्यसे ष (श 
सतायं सपं इयं धारा दण्डोऽ्य- | सर्प है, यह धारा है, यह दण्ड दहै 
मिति बा रज्जुदरव्यमेव करप्यत | इस प्रकार रचन दी कल्पना 
शं प्राणादिभिरनन्तेरसद्धिरेा- | कया १ 
५ नियमतः न वारयतः प्राणादि अनन्त असत्‌-अव्विमन 
` एचनानः न परमाचवः- न | अथात्‌ जो पसमर्थतः नही है, [उन 
 दयप्रचरिति मनसि कथिद्धाव । मारत ज्मा विकल्पित होरहाहै]- ` 





श्रम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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उपकंक्षयितुं श्चक्यते केनचित्‌; 
न॒ चात्मनः प्रचरनमस्ति; 


 भूतेनाथं खथमेवात्मा करिपित 


सदकखमावोऽपि सन्‌ । 
येनैव सतात्मना विकर्षिताः । 
 स्पदत्वारस्वेनात्मनाहयस्याग्य- 


 भिचारात्कस्पनावायामप्यद्- 
यता शिवा । कल्पना 


 तशिवाः | रज्जसर्पादिवत्रासा- | 








क्योकि चित्तके चायमान न होनेपर्‌ 
किसीके द्रवाय कोई भाव उपरुक्षित 


कितस्मैव ¡ नही हो सकता, ओर आत्मामे 
वष्टक्स्वप्लन्यनाना भाता | प्रचटन है नही; तथा केवर चराय- 
न परमाथत; सन्तः करपयितु | 
0 ऽसद्धिरे ~ । माव परमार्थतः सत्य है रेसी कल्पन 

शयाः-अतोऽसद्धिरेप्राणादि- | प परमाधतः सतय 8 कलयन 
(४ । नहीं की जा सकती | अतः यह 


= त थसत- | 
भावेरदयेन च॒ प्रमाथंसता- । आत्मा, स्वयं एकमात्र सतस्रभाव होने- 


` त्मना रणज्जुवत्सवेयिकरपास्पद- 
। तथा रज्जुके समान सब प्रकारके 
| विकल्पक आश्रयमूत परमार्थ सत्‌ ` 

| आत्मस्वरूपसे कल्यत है । 
ते च प्राणादिमावा अप्यद- | 
| आत्मासे ही कल्पना कयि ग्ये है, 
६ ॥ क्योकि को भी कल्पना निराधारं 
न दि निरास्पदा कराचित्कलप- | नही हो सक्ती । अतः समस्त 
नोपलभ्यते; अतः सवेकर्पना- | कल्पनाकी आश्रयभूता होनेसे ओर ` 
| अपने स्वरूपसे अद्वयका 
व्यभिचार न होनेसे कल्पना अवस्था- 
| म भी अद्वयता ही मङ्गलमयी है | केवल ` 
एव| 


मान चित्तमे ही उपट्ग्ध होनेवाले 


पर भी अस॒त्स्वखूप प्राणादि भावोंसे 


वे प्राणादि भाव भी अद्रय स्त्खख्प ` 


कमी 


| वाल्यना ही अगङ्गल्मयी है, क्योकि ` 
वह रज्जु-सर्पादिके समान मय आदि ` 


|  दिकारिष्यो हि ताः। अद्वयता- | जपन करली 


५ भयातः सैव शिवा | ३३ ॥ 





अद्वयता = ` 
| अभयरूपा हैः इसस्यि वही मङ्गल- =. ध 
1 मयीहै॥३३॥ क 


भ्न 


1 वेवेत्ताकी टिम नानातक्ा जत्यन्तामाव है 0 
ष शाद्रयता शिवा ! नानाभूतं | जर मी अद्वयता कयो मङ्ग्मयी ` 














शांण्भा०]  वैतश्यप्रकरण ११५ 


तत्रा्चिवं भवेत्‌ । 


 पृथक्त्वमन्यखान्यसाचत्र॒ दष्टं | है !-जदयँ एक वस्तु दूसरी वस्तुका 


नानाभूत पार्थक्य देखा जाता 
वही अमङ्कल हो सकता है 
[ किन्तु-- | 


नात्मभावेन ननेदं न स्वेनापि कथंचन । 
न पृथङ्‌ नापएथक्किचिदिति तत््रविदो विदुः ॥ ३४ ॥ 






 तवेत्ता जानते है ॥ २४॥ ` 









यथा रज्जुखसूपेण प्रकाशेन 
निरूप्यमाणो 









` तत्वदिव। ` ` 

तथान्योन्यं न परथवप्राणादि 
( वस्तु यथाश्चान्महिषः पृथगिद्यत 
एवम्‌ । अतोऽसच्वाननापृथग्विद्यते 







न हत्रहमये परमाथसस्थास्मनि 

| ॥ ॥ | आत्मापे यह प्राणादि संसारजातख्पं 
| प्राणादिसंसारजातमिदं जगद्‌ | ञं ` व क ५ ¢ न 

| | जगत्‌ आत्मभावसे-परमार्थसव्यरूपसे 


, त्ममाधैन परमाथखह्पेण निरूप्य- | 





` कदाचिदपि रज्युसपंवत्कष्पि- 


यह नानात्र न तो आत्मरूपसे है ओर न अपने ही सर्पते . ` 
ङु है । कोई मी वस्तु न तो ब्रहसे प्रथक्‌ है ओर न अप्रथक्‌ दी- रेस ` 


इस अद्वितीय परमां सत्य 


निरूपण करिये जनेपर नाना अर्थोत्‌ 


| ५ ,_ ~ | प्रथक्‌ वस्तुक अन्तर्मत नीं रहता ! 
भणं नाना वस्तवन्तरभूतं मवति । | < "९ ^ अन भूत नहं ¢ 
न | जिस प्रकार प्रकाराद्रारा रञ्जुरूपसे 
| निरूपित होनेपर कल्पित सर्पं पृथक्‌. 
। न॒ नानाभूतः | रूपे नह रहता उसी प्रकार ` 
1 | [ परमाधरूपसे निरूपण किया जनेपरं 
, कटिपतः सर्पोऽस्ति तदत्‌ । नापि । जगत्‌ आत्मासे प्रथक्‌ वस्तु नही 
स्वेन प्राणादात्मनेदं विधते। 
| समान कथितं हयोनेके कारण दही, 


अपने प्राणादिस्वल्प्से कमी कुछ 


व्हरता ]; ओर न यहः ` रज्जु-सर्पके ` 


रहता है । म 
तथा जिस प्रकार घोडसे भैस 


पृथक्‌ है उस प्रकार प्राणादि वसु ` 
अपसम भी पृथक्‌ नहीं 





ठ्य असद्रुप होनेसे भापसमे अण 



























श्‌ 


ऋ १ 090 0 1 2 00 8 


अन्योन्यं परेण बा किंचिदिति 
एवै ` परमारथतत्वमात्मविदो 

 जह्मणा ा विदुः । अतोऽशिबहैतु 

 स्वाभावादद्वयतेव शिवैत्य 
भिप्रायः ॥३४॥ ` 


¢ 


द । च 
. वीतरागभयकराधसौन 


` वैदान्ताथेतत्रेःपरपश्वोपशमः 


ऋ ््‌ वि | यक्षन्घ अत्मा 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 
9 व म न क न 


विसीके अन्यसे कोई वस्तु अप्रथक्‌ भी 
नहीं है-रेसा आत्मज्ञ त्राह्मणलोग 
परमार्थतच्वको जानते है । अतः 
अमद्धलख्की हैत॒ताका अभावं होनेखे 
अद्वयता ही मङ्कलमयी है-यह इसका 
तार है ॥३५॥ ` 


` - तदेतत्सम्यण्दशचेनं स्तुथते- | 


विगतरागभयद्वेषक्रोधादिसवं- | 


 विवेकििर्वदपारणेरवगतवेदाथे- | 


 तचैकञीनिभििविकरपः सर्ववि- | परायण 
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इष रहस्यके साक्षी कौनथे 


अव इस सम्यन्ञानकी स्तुति का 


जाती है-- 


द्पारभैः | 
; . निर्विकस्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपकमोऽदयः ॥ २५ ॥ 


` जिनके राग, भय ओर क्रोध निदत्त हो गये है उन वेदके परगामी 
सनि्ोदयारा ही यह निर्वास ्रप्नोपदाम अद्रय तल देखा गया है ॥३५ ` 
जिनके राग, मय ओर क्रोघादि ` 
3 3 | समस्त दोष नित्‌ हो गये दैउनःः 
५ एनिमिमननश्ीरः | स॒नियो अर्थात्‌ सर्वदा मननशीट ` | 
विवेकि ओर वेदके पारणमियो 
| यानी बेदार्थके मर्भज्ञ॒वेदान्तार्थ- ` 
कसपश्योऽ्यमातमा दृष्ट उपलब्धो | स, प्रकारके विकसति रहत 
¢ | निर्विकल्प ओर प्रपञ्चोपराम-दरैतर्प, 
४ | भेदके वि्तास्का नाम प्रप्च है 
नोः रैतमिविलरलसोप- | रकी चिम्‌ निषि दो जाती ^. 
र | बह आत्मा प्रपन्चोपरम है-इसील्यि 

जो अद्रय है रेता यह आत्मा पण्डित ` 


तचज्ञानियोद्रारा 


~नौ 


1 













प्रपञ्चोपश्चमोऽत एवबादयो | 






 बिगतदोतैरेव पण्डितेवेदान्ताथै- | 





तत्परैः संन्यासिभिः परमात्मा | 
द्रष्टं शक्यः, नान्ये रागादिकल- 
` पितयेतोभिः खपधपातिदशने- | 










सताविकादिभिरित्यिमिप्रायः।३५। | 





यसात्सर्वानथप्रशमरूपत्वाद- 





` द्रं क्षिवमभयम्‌-- 
तस्मादेवं विदित्वेनमद्ैते 
अद्ेतं समनुप्राप्य 












योजयेत्‌ । अद्रतावगमायेव स्मृतिं 
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तखदर््नका आदेश्च 
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यानी वेदान्तार्थम तरः, दोषहीन 


| संन्यासियोदरारा ही देखा जा सकत्ता 
| है । जिनके चित्त रागादि दोषे 


दूषित है ओर जिनके दरोन अपने 


| पक्षका अग्रह करनेवाठे है उन 
| अन्य तार्किकादिको इस आत्माक् 
। साक्षात्कार नह्य हौ सकता-यह 


सका अमिग्राप है | ३५॥ 







क्योकि सम्पूणं अनर्थका निबृत्ति- 
स्थान होनेषे अद्वयत्व ही मङ्ख 
मय ओर अमयह्प है-- 


योजयेत्स्प्रतिम्‌ । 


जडव्ोकमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 


ध सस्य इस्त ८ आसत ) को रसा जानकर अद्रैतमे मनोनिवेश करे 
ध ओर्‌ अद्वैततचको प्राप्तकर कोक जडवत्‌ व्यवहार क्रे ॥ २६ ॥ 


अत एवं विदित्वैनमद्रतेस्म्रतिं | ` नि 
| मे मनोनिवेश करे अथात्‌ अदैतवबोध- 

| के च्वि ही चिन्तन करे । भैर [हि 
यादित्यर्थः । ठ्ादैतमवगम्था- | उस अदैतको जानकर अथात. क 
न | ही परत्रहय दहः रसा ज्ञान प्राक्षकृर्‌ः ` 
 हमसिः. परं ब्रह्मेति बिदिता- | यानी सम्पूणं लेकव्यवहारसे शून्य 
 शनाया्यतीतं साक्षादपरोक्षादज- | अपो जनन आद अम: 
कर लोकम जडवत्‌ भचरण करेः। 





मात्मानं सर्वलोकव्यवहारातीवं 


इसय्ये इसे एेसा जानकर अदत 


^ 0 





प 


 आण्डकयोपनिषद्‌ = [गोका 
= == र ~ ५ - 


ताप्यं यह है कि नरेला 
इस प्रकार अपनेको प्रकटं न॑ करता 



























१९८ 
जडयरछोकमाचरेत्‌ । अप्रस्याप- 
अन्नात्मानमहमेवंबिध इत्यभि 

प्रायः ।३६॥ आ व्यवहार करे ॥ २६ ॥ 


४  ततवदर्धीका जाचरण ` 
कया चर्थया रोकमाचरे लोकम कैसे व्यवहारसे अघ्वरण 
दित्याह-- करे १ इसपर कहते है-- 
निसतिर्िर्नमस्कारो निःखधाकार एव च । 
चलाचलनिकेतश्च यतियौटच्छिको भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
यतिको स्तुति, नमस्कार ओर खधाकार ( पैत्रकर्मं ) से रहित 
जे चर ( इरीर ) ओर अचर ( आत्मा ) मेँ ही विश्राम करनबल 
लकार यादृच्छिक ( अनायासङन्य वस्तुद्यस स~ एहनेषाखा ) हो. ` ` 


जाना चाहिये ॥ ३२७ ॥ ज. 
सततिनमस्कारादिसर्कमे- | = स्ठति नमस्कारदि समपूणैक्ति = 


 वकभितसत्यक्तसर्वबाद्ैवणः प्रति- | रहत त१\, + एवणाओंका त्यागी 
 पृन्नपरमहसपारिव्राज्य इस्यमि- | ˆ ' ४ निश्चय, इतं उव, 
"न $ | ६ ज्‌ 3... इः २१ दि ॑ 
प्रायः--““एतं वे तमात्मानं | क वौ ॥ क | १ 
वि ध (2 | जेनकी बुद्धि, अपमा ओर्‌ 
१ विदिल्वा"(ब्रु०उ०२३।५।१)| त्र खी 2. 
9 ११ | निष्ठ उसि व्मीहैदै तयजे 
 इत्थादिश्रतेः; ^तद्बुद्धयस्त | ह 


५. रदबुद्धयसत | उसीकै रणापन ह" इत स्पृिके 
ध व दात्मानलननष्ठासत्परायणा ४ | अनुसार परमहंस पलिञ्य भावको ५ 
(भीता ५। १७) इत्यादि | ~ 


\ 


( (कता. १७. हवा | हो -परतक्षण अन्यथा मावको 
4. ॥ समृतेश्च--चरं | शरीरं ध प्रतिक्षण- | ब्रह्न होनेवाखा होनेसे भ्व” शरीर- | 
4 शरीरं ` | को कहते है तथा भचर जलम 

। अन्यथाभावात्‌, अचल प | तलका नाम हश प्रकार जव ` 
पा 1 | त नोनि न्यवहारके निमित्तसे 
कचम्‌, यदाकदाचिद्धोजना- | जकारके समान अविच अप । 1 



















(वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌" 





 कशान्भा०्य] व्ेतथ्यप्रकरण १९९ ` 
ऋ र १ 2 १ 1 1 व 5) र 51 1 
दिन्यवहारनिमित्तमाकाश्चवदचलं | खूपमूत आत्मतच्को जो अपन! 


निकेत यानी आश्रय है उसे अर्थात्‌ 
खरूपमामतत््मारमनो निकेत- | आत्मसथितिको भूलकर जव श्व 


माश्रयमात्मस्थितिं षिस्परत्याह- | इस प्रकार अभिमान करता है 


भिति मन्यते थदा तद्‌ चरो देहो | उ समय भचर" यनी शीर ही 
न मेवं चः | जिसका निकेत है-इस प्रकार विद्रान्‌ 
निकेतो यख सोऽयमेवं चराचर | चलचर्निकेत होकर अथात्‌ किर 


निकेतो विद्वान्न पुनबाच्यविषया- | बाह्य विषयोका आश्रय न करके 


श्रय, ‡ प॒ च याद च्छिको भवेद | यादटच्छिकः हो जाय; तात्पर्यं यह्‌ किं | 
| | [अनायस ही प्राप्त इए कौपीन; ` 
यद्च्छाप्राप्रकोषीनाच्छादनप्रास- | . 


| आच्छादन ओर ग्रासमाघ्रसे जिसकी 
मात्रदेहसितिरित्यथः ।॥ ३७॥ । देहस्थिति है-ेसा हो जाय ॥२७॥ 
न्य 86 क - 








अविचल तत्तनिष्ठाका विधान 
तत्वमाध्यात्मिकं दृष्टा तच्छं दृष्टा ठु बाह्यतः ¦ 
तन्वीभूतस्तदारामस्तत्वादप्रच्युतो भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
[ पिरि बह विकी पुरुष ] आध्यासिक तत्त्वको देकर ओर बह (ऋ 
तका भी अनुभव कर, तच्लीमूत ओर्‌ ततमे ही रमण करनेवाख होकर ` 


त्से च्युत न हो ॥ २८ ॥ 
बाहं एथिव्यादितम्‌ आध्या- 


 स्मिकं च देहादिरक्षणं रज्जसपौ- 
` दिवित्छप्नमायादिवच्च असत्‌ 





देहादिरूप आध्यासिक 
(वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌ 


(छा ३० ६।१।४)ह- 
दिश्रतेः । आत्मा च सब्राहया ` | 


वी अदि बाह त्व जै (श 


स्यादि श्रतिके अवसा च्छः [र 
सर्पादिके समान एवं खप्न यामायके 

समान मिथ्या है; तथा वहस्य | 
है, वह आत्मा है ओरवही दहै 
इस श्रुतिके अनुसार ` आतमा ` बाहर- = ` 



































१२ 
म्यन्तरो . द्यजोऽपूरवोऽनन्तरोऽ- 


 शष्मोऽचरो निुणो निष्कलो 
` निष्किय; “तत्सत्यं स आत्मा 


त्वेन प्रतिपन्नधित्तचलनमनु- 
चचकितं ` 


तखादिदानीमिति; 


| चात्षदाचयुतात्मतत््वदशेनो 
भवेदित्यभिप्रायः 


पादे च पण्डिताः समदर्विनः" 





माण्टूक्योपनिषद्‌ 


बाह्यः दृत आकाश्चवस्सवमतः 











चकितमारमानं मन्यमानस्तच्वा- | 
देदादिभूतमात्मानं | 


तु अनसि कदाचित्त्भूत| 
प्रसन्ात्मानं मन्यत इदानीमसि 
। क्लीभूत `इति; न तथाम | 

।  , विद्धवेत्‌ । आत्मन एकसूपता- | य 
| 0 द्‌  , | जना चाहिये; क्योकि आत्मा सवदा 
 त्खरूपग्रच्यवनासम्मवाच्च । | 


| सदेवः -ब्रह्माखीत्यच्युतो भवेत्त | 


व १२। १८)" 


॥ गो० 11. 

य 20 ज 
भीतर विद्यमान; अजन्मा, कारणः 
रहित, कार्थरहित, अन्तत्राद्यययन्यः' 
परूरण आकाराके समान सवेगतः 


सुक्ष्म, अच, निगुण निष्कल ओर 


तमसि!"(्ा०उ० ६।८। १६) | निच्छिव दै । शसं प्रक 1 
न , ` ^ | साक्षत्कार कर तद्ीभूत ओर उसी 
इति श्रतेः ह्येवं ववं इछ | चषक "^ 

9 | रमण करनेवाला ह्येक अथात्‌. बाह्य- 


 त्चीभ बाह्यरमणो र => 
तत्वीभूतस्तदारामो न बाह्मरमणो | रत न होकर; जिस प्रकार मनको 


घथातचवदर्शौ कथिच्चित्तमातम- | 


त्क 


ही आत्मा माननेवाला कोई अतच्व- 


| दर्शा परप किसी समय चित्तके 


चञ्चल होनेपर आसाको भी चखय- 


मान मानकर अपनेको तच्से . 
कदाचिन्मन्यते प्रचयुतोऽहमारेम- | विचरित ओर देहादि रूप समक्षकर 
चमाहि मानता है किं इस समय मै तच्छसे । 
| च्युत हो गयारहरतथा किसीसमय 
| चित्तके समाहित होनेपर अपनेको 
| तच्लीमूत ओर प्रसन्न समकर ` 


| मानता है कि इस समय मै तत्व 


0, हप "क 


ॐ) 1 क 
^ 010 . 


ठै उसी प्रकार अत्मवेत्तको न हयी = 


| एकह है ओर उसका खरूपसे च्युत | | ध 4 
होना मी सम्भव नही है । अतः बह । 
| सदा ही “त तरह द" रेसा निश्वयकर =+ 


(“दुनि च्च | तत्लसे च्युत न हो; तायं यह्‌ कि 4. (0 





तदा ही अच्युत आलदर्याहो, जैसा 


| कि “कत्ते ओर चाण्डा गी द्रो 





छां० भा० ] 


. अद्वेतप्रकरण ` ॥ 


५ 


पूतेषु!” ६4 गीता १३। २७ ) | भूतोमे समान भवसे सितः” अदि 


इत्यादिस्पतेः ॥२८॥ ` 


| स्मृतिये प्रमाणित होता हे ॥३८॥ ++ 


इति श्रीगोविन्दभगव्पूज्यपादरिष्यस्य परमहं सपसि्रजकाचार्यस्य 
्रीदाङ्करमगवतः क्रतौ गौडपादीयागमशाल्नमाष्ये वैतथ्यास्यं 
| द्वितीयं प्रकरणम्‌ | २॥ 





न नििमभमपमन 





 ओङ्कारनिणेय उक्तः प्रपशचो- | _ [ आगम 
+" | | निणय करते समय यह्‌ बात केवर 
 प्रतिज्ञामात्रसे कदी है कि अत्मा 
्रतिङञामात्रेण । ज्ञाते हैतं न |ˆ. निदृततिसवान शिव, ओर 
४. | अद्रैतलसूप है तथा ज्ञान हो जने- 
विद्यत इति च । तत्र देतामावस्तु | १ : पि वैत 
ह  प्रकरणमे खप्न, माया ओर गन्धर्व 
वेतथ्यप्रक्ररणेन खसरमायागन्धवे- | 
| आदि-अन्तक्त आदि हितुओं्ररा 
| तकंसे भी द्वैतके अमावका प्रतिपादन 
| किया गया | किन्तु वह अदेतक््य (श । 
| शाख्रमात्रसे ही ज्ञातव्य है अथवा 


॥ पादिता । अदवतं किमागममात्रेण त्से भी जाना जा सक्ताहै 


`  म्रतिपत्तन्यमादोखित््केणापीत्यत | 


पशमः . शिषोऽद्रैत आस्मेति 


नगरादि दटान्तेदश्यत्ाचन्त- 


 वच्वादिहेतुमि्तऱ्ेण च प्रति 


ध  आह-शषक्यते .तकेणापि ज्ञातुमूः 
५ | | | तत्कथमित्यदरेतप्रफरणमारभ्यते 
उपा्योपासनादिभेदजातं सर्व 








[ आगमप्रकरणमे ] ओङ्करका ` 


पर्‌ द्वैत नदी रहता । पिरि वैतध्य- 


नगरादिके दृष्टन्तोसे दद्यघ्व एवं 


इसपर कहते है-- तर्कसे भी.जाना ` 


जा सक्ता है। सोक्सिप्रकरः 
दसी बातको बतलनेके स्थि अ्रै- (श 
प्रकरणका आरम्भ क्या जतादहै। ` 
उपास्य ओर उपासना आदि सम्पूण (श 
| भद्‌ मिष्या है, केवर आत्मा ही अद्रय [ह 








१२२  माण्डक्योपनिषद्‌ [ मै० का० 
वितथं केवङस्चात्मादयः प्रमाथं | परमार्थलरूप है-यह बात पिच्छे 
ति सितमतीते प्रकरणे; यतः-- | प्रकरणम निशित इई है; क्योकि-- 


षत ४८2 











 उपास्तनधितो धमो जाते बरह्मणि वतंते । 
प्रागुत्पत्तेरजं सवे तेनासौ पणः स्यतः ॥ २॥ 
दपाक्नाका आश्रय केनेवाया जीव कार्य्रहमे ही रहता दै 
 [ अर्थात्‌ उसे ही अपना उपाष्य मानता है, ओर समक्ता है कि ] 
उतयत्तिसे पुर्व ही सव अज [ अर्थात्‌ अजन्मा त्रहमलरूप ] था । इसच्यि 
वह कृपण ( दीन ) माना गया है ॥ १॥ 


` उपासनाश्चित उपासनामात्पनौ | 


व ~ | अपने मेोक्षके साधनर्पसे मानने- 
| § साधून || ~ । ह त | 
मोक्षसाधनत्वेन गत उपासको वाय परम अयात्‌ रै उपस 
ऽदं ममोपास्यं ब्रह्म । तदुपासनं | क 
| उसकी उपासना करके इस समय ` 


ब्रहमणीदानीं | 


बरतंमानोऽजं बरह्म शरीरपातादृध्वं | अनन्तर भ अजन्मा ब्रहमवो प्रा हो 
प्रतिपत्स्ये प्रागुस्पत्तेधाजमिदं | = त | सयचतके शूष स बह ` 
= | . , | सब ओर भ अजस्प ही ये| ४ 
५ यदात्मकोऽदं | उत्पत्िसे पूर्व भँ जैसा था जव उन्न = ` 

= प्रागुतपत्तरिदानीं जातो जाति | शेक जातब्रहभे वतमान इश = ` 
| अन्तम उपासनाद्वारा मे फ्िउपी 


ब्रह्मणि च वतमान उपासनया | रूपक प्रात हो जगाई प्रकार ` | । 
उपासनाका आश्रय लेनेवास साधक ` 
साधको | जीव क्योकि श्ुदरनहवे्ता है इस ` 
| कारणसे ही यह सर्वदा अजन्मा ` 


कृत्वा जते 


सर्व॑महं च । 


पुनस्तदेव अतिपत्य इत्येव | 
सपसनाभितो धमः 


क ` दंमोसकः स्तो | इरन अर्‌ ह जना ` 








८उपासनाभ्चितः--उफसनाको 


ई, ओर ब्रह्म मेस उपास्य है । 


कार्यब्रहममे रहता इ आ रारीरपातके 




















शं०भा०] अद्धैतपकरण 1 
५. बा ^ ९. ५ = १, 1 1 0 
 नित्ाजन्रह्मदर्थिभिरित्यमिप्रायः। | गया है-यह इसका अभिप्राय है 
) इ दितं ५ 9 [जै्ा कि “जो वाणीसे प्रकट नही 
7 ` यद्वतचानभ्बुति चन बन | होता बल्कि जिससे वाणी प्रक 
भ्यते । तदेव ब्रह लं बिद्धि नेदं | हेती दै, बही तह ठेस जनः 
1 | | जिसकी तू उपासना करता है बह 
यदिदरुपासते" (के० उ० १।४) | ब्रह नी है" छयादि ` तव्वकार- ` 
 इरयादिश्ुतेश्तरुवकाराणाम्‌ ॥१।। श्रुति प्रमाणित ह्येताहै॥ १॥ ` 
4; अकार्पण्यनिरूपणकी भतिन्ना 
 सब्याभ्यन्तरमजमासानं | बहर ओर भीतर वतमान 
५9८. | अजन्मा अलत्माको ग्राप्त करनेम 

= प्रतिपततुमशक्लुबमविद्यया दीन. | अपमर्थ होनेके कारण अविचार ` 
मात्मानं मन्यमानो जातोऽहं | अपनेको दीन माननेवाला पुरूषः 
| पन _ | क्योकि भनौ उन्न हआ द, उत्पन्न 
जति ब्रह्मणि वतं तदुपासनारितः | इए हमे ही वर्तमान ह जर उस- 
सनत प्रतिपत्य इतयं ्रतिपशनः | ष उपासनाका आभ भर दी 
 व्रहको प्रष्ठ होऊंगाः इस प्रकार 
कृपणो मवति यखात्‌-- । माननेके कारण दीन है-- 

अतो वक्ष्याम्यकपेण्यमजाति समतां गतम्‌ १ 


यथा न जायते किंचिञ्जायमानं समन्ततः ॥२॥ (ह 
इसख्यि अब मै सर्वत्र समानभावको प्राप्त जन्मरहित अशपणमाव ऋ 
( अजन्मा ब्रह्म ) कां वणन करता ह | जस्स यह समञ्चम अआ जाया (श 
कि] किस प्रकार सव ओर उत्पन होनेपर मी कुछ उयन नही इ ॥२॥ क 
अतो वश्ष्याम्यकापण्यमङृपण- ! इसय्यि भै अकार्पण्य अकपण- (ह 


= भावभजं ब्रहम । तद्वि कर्पण्या- | मव अर्यात्‌ अजन्मा जहका वर्णन [ह 
८. 1 करता ह | “जहौ अन्य अन्यको ` 
 -स्पदम्‌ (यत्रान्योऽन्यत्पश्यत्य- | देखता है, अन्यको सुनता है ओर ` 


। -्च्तृणोस्यनयदविजानाति तदसं । य ही जानता दैव दै,कइ = [ह 


॥ 


स 


स 









































१२४  माण्डूक्योपनिषद्‌ ` 


[ मौका 


म ण न न का म 


मत्यैमसत्‌'' (छा० उ० ७1 २४। | मरण 
| ते | वाणीसे आरम्भ होनेवाला नाममात्र 
त्क | हेः इत्यादि 
उपर्युक्त जातत्रह्म तो कपणताका ही ` 
तदिपरीतं | आश्रय है | उत्तसे विपरीत बाहर- 
| + | भीतर वर्तमान अजन्मा मूमारसंज्ञक ` 
 सबाद्याभ्यन्तरमजमकपण्यं मूमा- | 
थं तरह । यस्पराप्यावि्यात- | दोनेपर अन्धिककत समध कृषणः 

| की निच्ृत्ति हो जाती है; उप्त कृपण 
| भावसे रहित ब्रह्का मै वर्णन करगा- 


| यह इसका तापर है | 


१) (वाचारम्भणं 


नामधेयम्‌” (का०उ० ६।१।४) | 


 इत्यादिश्रुतिम्यः 


सर्वकार्षण्यनिघत्तिस्तदकापष्यं 


वेश्ष्यामीत्यथः | 


तदजाति, अवि्यमाना जाति- | 
। , , 5 ,|जतिन दे ओर समताको प्रष्ठ 
रख समता मते सचततास्य | अर्यात्‌ सकी समानताको प्राप्त है । 
क्योकि उसमे 
| अवयतरोकी विघमताका अभाव है । 
भावात्‌ । यद्भि सावयवं वस्तु | 
| अत्य्रोकी विषमताको प्राप्त होनेके 
| कारण 'उतन होती हैः रसे कदी 
जाती है। किन्तु ्ह ब्रह्मते 
| निरवयव होनेके कारण समताको 
ह. प्रप्त है, इसव्यि कन्दी भी अयवै- = 
`  स्फुटत्यतोऽजास्यकापंण्यम्‌ । | के रूपमे प्रसफुटित नहीं होता । 
(4 । अतः यह सब ओरसे अजाति अथत्‌ ` 
अकार्पण्य्प है | न्सिग्मकारकि 
| कुछ भी उलन नही होता अर्थात्‌ ` 
| ` | ख्ल-सपके समान अव्िक्ट्धिसि ` 
वि्याकृतद्श्या जाः 1  उत्पन होता इजा भी ज्िसु.प्रकार ` 


गतम्‌ । कसात्‌ १ अवयववेषम्या- | 


 तदवयववेषम्यं गच्छज्ञायत इस्यु- 


| च्यते । इदं तु निखयवतवा- | 


| त्समतां गतमिति न केधिद्वयवैः | 


समन्ततः समन्ता्यथा न जायते 





मरणरीर ओर असत्‌ है" “विकार 


्रुतियोके अनुसार 


ब्रह्म अकार्पण्यूप है, जिसे प्राप्त 


वह॒ अजाति अधौत . जिसकी 


एसा क्यो है 


जो वस्तु सावयव होती टै उह 








(, 
८. 
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 छशां० भा० | 


 [घत्घक््मो 


 आकाश्चवदुक्तो जीषेः कषेत्रजेषे | (श 
| ओर वही धटाकाशसद्श क्षत्ज्ञ 


अत्मा। 
| अथ वा षटाकाशेयथाकाचच| ॥ (शि 
॥ | प्रकार घटाकारोके रूपमे अकरा 


उदित उत्यननस्तथा परो जीवात्म- | उयन्र इआ है उसी प्रकार परमात्मा ` । 


मानं येन प्रकारेण न जायते | उत्पन्न नदीं होता-सव ओर अजन्मा 
ब्रह्मही रहता है उस प्रकरको | 
शरण करो-यह इसका अभिप्राय 
है॥२॥ 


सषेतोऽजमेव रह्म भवति तथा तं 
प्रकारं शृणिस्यथंः ॥ २॥ 





जीवक्रौ उत्यक्तिकेि विषयमे वष्टन्त 
अजाति ब्रह्माकापेण्य वक्ष्या मे अजन्मा ब्रह्मका, जो कृपण- ` 
भावसे रहित है, वर्णन करता हू 


सीति प्रतिज्ञातम्‌ । तत्सद्धयथं | रेस प्रतिज्ञ की है । उसकी सिद्धि 


य्यि हेतु ओर दृष्टन्त भी बतद्मत 


हैतं चान्तं च वक्ष्यामीत्याह-- । द्र -इस अभिप्रायसे कहते ह -- 


आत्मा द्याकारावल््ीवे्टाकारेरिवोदितः । 
घटादिवच्च  संघातेजोतावेतन्निदरोनम्‌ ॥ ३ ॥ 
आत्मा आकाराके समान है; वह वटाकाोके समान जीवरूपसे 
उपलं इआ है । तथा [ मृत्तिकाव ] घटादिके समान देह संघातस्परते भी 
उयन्न इअ कहा जाता है । आत्माकी उद्पत्तिके विषयमे यदी दृशन्त 
है ।॥२॥ द 
आत्मा परो हि यखादाकाश्च- | क्योकि परमात्मा दी आकादषत्‌ ` 


निरवयवः सर्वगत | अथात्‌ आकाराके समान सूक्ष्म ` 


कारेसि षटाकाश्चतुस्य उदित | 
उक्तः स एवाकाश्चसमः पर | 
| आकाशके समान है | 


अथवा यौ समक्षो कि निस ॥ 













श्धैतप्करण १२५ 


| निखयव ओर सर्वगत क्य गयादै श 


| जीवोके रूपमे उच इजा कहा ` 
गया है, इसघ्यि वह परमात्मादही 











श्यकं 

समा न परमाथत इत्यभिप्रायः | 
तसदेवाका्चाद्वटादयः 

आध्यात्मिक 


दिभूतसंषाता 


 धटादिवचे संघातंरुदित इति | 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 
"वो जि न व न ० म 
 भिरुत्पन्नः । जीवात्मनां परखा- | जी आ 
# | है । तात्य यह है कि वेदान्तोमें 
दात्मन उत्पत्य ्रयतेवेदान्तषु | जो परमामासे जीवामाओंकी उलि 
सा महाकाशाद्षटाकाोत्पतति- | उनी जाती 8 वि व 
| घटाकाशोकी उतपत्तिके समान हैः 
| परमार्थतः नही । 





४ | | गौ० प्रा 


जीवात्माओंके खूपसे उन दअ 


उसी अकादासे जिस प्रकार धट 


संधाता यथोच्न्त एवमाकाश- | आदि संत उसन हेते है, उसी 


रे „ | प्रकार आकासस्थानीय प्रमात्रासे 
सत्प्वल्रमात्मन; पृरथिव्या- | र्मे सर्वके समान विकलित इर ` 
पृथिवी आदि भूतसंघात ओर रीर ` 
काय॑करणल्षणा रल्जुसपवद्धि- | तथा इनद्रयरूप  जध्यालिकमाव 
करि ङ | उन होते है । इसीसे क जाता ` 
कार्यता जायन्ते । अत उच्यते| दै-धटादिके समान देहादिसंघात- 
| खूपसे भी उदित इओ है । जिस 
यदा मन्दशरुद्धिप्रतिपिपादयिषया | 


५.९ शरुत्यात्मनो जातिरुच्यते जीवा- | पादन करनेकी इच्छसे श्रुतिने 
दीना जातवुपगम्यमानाया- | आमास जीगदिकी उदक अगन 
1 | किया हे उस समय उनकी उत्पत्ति ` 

मेतन्निदशनं दष्टान्तो यथोदिता | दकि 


त  काशवदित्ादिः॥ २॥ 


समय मन्दबुद्धि पुरुषोके प्रति प्रति- 


| माननेमे यह उपयुक्त आकारादिके ` 
। । समान ही निदर्शन-दृ्ठन्त है ॥२। 
त्ब 


जीवे पिटीन दह्यैनेमे द्टान्त 


घटादिषु प्रखीनेषु घटाकाशादयो यथा 


। . ` आकाशे संप्रकीयन्ते तद्वजीवा इहात्मनि ॥ ४ ॥ ` 
 षादिके टीन होनेप्र जिस प्रकार धयकाशादि महाकाशे . खीन ` ए 
ही जाते ह उपस प्रकार जीव इस आत्मामं विढीन हो जते है ॥ ४ ॥ ५ 





रं० आ० ]  बद्धेतप्रकरण १२७ 
यथा घटादयुलपत्या षयाकाश्चा- | . जिस प्रकार घटादिकी उत्पत्ति 
| । | घयकराशादिकी उत्ति हयेती है ओर 
| जिस प्रकार घटादिके नासे घया- 
कारादिका नाश होता है ` उसी 
| प्रकार देहादि# संघातकी उतत्तिसे ` 
| जीवकी उत्ति होती है ओर्‌ उनका 








घटाका्चादिग्ररयततद्देहादि- 
संातोत्यत्या जीबोतपततिसत- 





त्मख्ये च जीवानामिहात्पनि न 4 


प्रख्यो न खत इत्यर्थ; ॥ ४ ॥ | कि खतः उनका खयन हेता ॥ ४।॥ 
। (प ~ क म । 


आत्माकौ अपङ्गतामे दष्टान्त | 
सवदेहैष्वास्मेकत्व एकसि- | सम्पूर्ण देहोमे एक दी ` आत्मा 
| होनेपर तो एक आत्मके जन्म-मरण 
 ननमरणसुखादिमत्यात्मनि | ओर सुख-दुःखादिमान्‌ ` होनेषर 
द | सभीको उसका सम्बन्ध हयेगा तथा 
सर्वात्मनां तत्सम्बन्धः क्रियाफलड-. | कमं ओर एठकी संकरता हो जायगी 
त । [ अथात्‌ कर्म किसीका होगा .ओँर 
` साङ्कर्यं च स्यादिति य आहूैति- | उसका फल कोई ओर ही मेगेगा ] 
५ | इस प्रकार जो द्वैतवादी कहते दै 
 नस्तास्प्रतीदयच्यते- उनके प्रति कडा जाता है-- .. 
यथेकस्िन्धटाकाशे रजोधूमादिभिर्युते । 


न स्वै संप्रयुभ्यन्ते तद्रज्ीवाः सखादिभिः ॥ ५ 











५. ५ जीव सुखादिमान्‌ नहीं हो जते ] ॥ ५॥ 


वरहो देहः शब्दसे िद्ग-देह समञ्जन चादियेः क्योकि जीवत्वका नाश ` ` 
 लिङ्गदेहके नाद्रासे दी हो सकता दै स्थूल देहके नारसे नहीं । 9 







होनेपर जीवोका इस आत्ममे ` 


४ जिस प्रकार एक धटाकाशके धूठि ओर धुर्प आदिसे युक्त होनेपर | | ८ | 1 
, समस्त घटाकारा उनसे युक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव भी सुखादि 
 धर्मोसे टिक्त नहीं होते [ अर्थात्‌ एक जीवके सुखादिमान्‌ होनेपर सब ` 








१२८ वि  माण्डूक्योपनिषद्‌ | { गौ० का० 


यथैकसिन्धटाकारे रजोधूमा- | जिस प्रकार ९” घटाकाश 
दिभि्युते संयुक्ते न सवे धटा-| ूि चर ुर्स यु दानेपर समसत 

| ॥ | ` | घटकाादि उस धूर ओर धुर्पसे 
काशादयसद्रजोधूमादिभिः | संयुक्त नही होते उसी प्रकार जीव 
ुयु्यन्ते तदजीवाः सुखादिभिः | भी सुखादित पि नही हात 
नन्वेकं एवात्मा | 


| रवं ०-अत्मा तो एक ही हैन? 
बाट्‌; ननु न श्रुतं खया | 


(रं 


॥ 



















तिदान्ती-ौ, क्या वले यह 
५ | नही खना कि सम्पूण संघरतोमि | 
 कारचयतसर्वसंघतिष्वेक एवात्मेति! | आकाराके समान व्यति ९ दी 
| | | आत्मा है 
येक एवात्मा तरं सर्वत्र| पं ०-यदि भ्म, एक दी है 
सुखी दुःखी च स्यत्‌ । | तो वह सर्वत्र सुखी-दुःखी होमा । 
न चेदं सांख्यचोदयं सम्भवति । | िदान्त।- सांख्यवादीकी यहं 
नहि सास्य आत्मनः | आपत्ति सम्भ नहीं है । सांख्य 
मात्ैकते सुखदुःखादिमचमि- | आत्माका सुख-दुःखादिमख खीकार 
वलस; च्छति बुद्धिसमवाया- | 
भ्युपगमास्युखटुःखा- | ुद्धिसमबेत माने गये है तथा इसके 


दीनाम्‌ । न चोपरन्धिखरूपखा- | सिवा अदन आत्माकी भेद- 


 त्मनोमेदकसपनाया प्रमाणमस्ति । | 


 मेदामाषे प्रधानस्य पारा्या- 
लपपत्तिरिति चेत्‌ न; प्रधान | 


बाः पुरुषेषु भेदेन समति । 
तः ग्रषानख पाराध्यंमात्मकत्वे । 


| नही करता, कर्कि खुखदुःखदितो 


क ; ~ 





| कल्पने को प्रमाण भी नहीहै। 1 


यदि कहो कि मेद न होनेपर तो ४, 
 प्रधानकी परार्थता भी सम्भवनही 








1 है,तोरेसा कहना ठीक नर्क 

 तखा्सातमन्यसमवायात्‌ । | कथक प भनदा सम्पादित कार्यः ` 

` अदि हि प्रधानङ्तो बन्धो मेषो | वा आत्मके साय सम्बन्ध नी है 
| यदि प्रधानकर्तक बन्ध या मोक्ष 

पसम पष्‌ परथकुरूपसे समवेत ` 


होते तो आत्माका एकत्व माननेम 














 प्रधानख पाराथ्यं सिद्धंन तु| 


 प्रमाणमत्ति सांख्यानाम्‌ । | 
¢ परसत्तामात्रमेव चेतन्निमित्ती- | 


 केनचिदठिरोषेणेति केवरमूदतयैव | 


स्यागध | 


 वैरेषिकमत 


शां० भा० ] | अद्धेतश्रकरण १२९ 


| ` नगुण म व. क, व ५ द वद दिन यड ० कर 


नोपपद्यत इति युक्ता पुरुपभेद- | प्रधानकी परार्थता सम्भव नहीं हो 
कस्पना । न च ॒सांरूैन्धो | सकती धी ओर तव परुमोके भेदकौ 
मोषो वार्थः परषसमवेतोऽभयुप- | कल्पना करनी ठीक थी । किन्तु 

ध | | सांस्यवरादी तो बन्ध या मोक्षको 
गम्यते । निविरेषाथ चेतन- | 


| पुरुषसे सम्बद्र ही नदीं मानते; वे 
मात्रा अआत्पानोऽम्युपगम्यन्ते) 


| तो आलमाओंको निर्विंरोष ओर चेतन- 
अतः पुरुपसत्तामातर्रयुक्तमेव | मतर ही म नते ह | अतः प्रधानकी 
| पराथता तो केवल पुरषकी सत्ता- 

















५ | मात्रे ही सिद्ध है, पुरुषोके मेदके 
ुरभेदपुक्तमिति । अतः | कारण नही । सव्य एलो 
परुषभेदकस्पनायां न प्रधानख | मेदकल्पनामे प्रभानकी परार्थता 
पारा्यं हेतुः । | कारण नहीं है । 
न ॒चान्यत्पुरूषभेदकस्पना्ां | इसके सिवा सांस्यवादियोके 
पास पुरुषोका मेद माननेमे ओर ` 
| कोद प्रमाण नहीं है । पर 
| ( अत्मा ) की सत्तामात्रको दी 
कस्य थं ध्यते मुच्यते च | निमित्त बनाकर प्रधान खयं बन्ध 
प्रधानम्‌ । परधोपलग्धिमात्र- प च 
5 | वह पर केवर उपर्न्धिमात्र सत्ता- 
| खरूपसे ही प्रधानकी प्ररत्तिमे हेतु 
| है, किसी विरेषतके कारण नही । 
स | अतः केवल मृढृतासे दी पुष्षरेकी ` 
पुरुषभेदकल्पना वेदार्थपरि | 
[किया जाताहै। 
ये ाहुवेशेषिकादय इच्छादय | . 
1 | ख्म्बी जो कहते है कि इच्छ आदि 


त्मसम्वायन इ।त; | आत्मके धर्म है, सो उनका यह कथन ` 


समक्ष तदप्यसत्‌ । स्प्रति- | 


| मेदकल्पना जर वेदार्थकापरियग 


इसके सिवा वैरोषिकादि मताव्‌- ` । 


मी दीक नदींहै, क्योकि स्मृतिकि | 
हेतूनां संस्काराणाम- देतभूत संस्कारोका प्रदेदादीन 





१३०  मणण्ड्क्योपनिषद्‌ 
प्रदेशबत्यात्मन्यसमवायात्‌ |, 
| सम्बन्ध नहीं हो सकता । यदि 
॥ | आत्मा ओर मनके संयोगसे स्पृतिकी 
आत्मनः संयोगाच स्मरतु | उसत्ति मानी जाय तो स्पृतिका 
| कोई नियम ही सम्म नही है 1 
स्म॒तिनियमानुपपत्तिः । युगपद्वा | 





( निरवयव ) आत्मासे समवाय- 


अथवा एक साथ ही सम्पूणं स्मृतियों 


| गो० का० 





















सवस्मृत्युतपततिप्रसङ्ग | जायगा ।# 
न च भिन्नजातीयानां स्पशौ - | 


दिहीनानामात्मनां | त 
"क । ठे साथ सम्बन्ध मानना ठीक भी 
मनआआदिमिः संबन्धो |? चत ५ 


मन आदहिभि 


राध्मसंयोगा | 
सुपपत्ति युत्त 1 | ग्‌ च द्व्या | 


दूषादयो गुणाः कमं | खूप आदि उसके गुण एं कमः 


सामान्यविशेषसमवाया वा | 
` भिन्नाः सन्ति परेषाम्‌ । यदि 
# उत्त समय एला नियम नहीं हो सकेगा कि वस्तुक प्रत्यश्च अनुभवके 





समय उसकी स्मृति न हौः क्योकि स्प़रतिका असमवायी कारण आत्मा ओर 
मनका संयोग तो अनुभवकाल्ये मी है ही। इसके सिवा असमवायी कारणकी 
 ।  सुल्यताके कारण एक साथ समसत स्पृतियोकी उयत्तिका प्रसङ्ग मी उपस्थितो ` 
| जायगा | यदि कहो कि स्मृरतिके संस्कारोँका उद्रो न हेनेके कारण एक साथ ` 
स्मृति नदींहो सकती तो ेषा कहना सीक नही, क्योकि संस्कार ओर उनका 
| उदरो ये दोनो आत्मामं ही रहते है--इस विषयमे उनका एक मत नहीं है] 
|  इसख्यि इनकी गणना स्मृतिकी सामग्रीके अन्तर्गत नदीं हो सकती । 


| वैशेषिक मतम साधारणतया द्रव्य, रुण, कर्म, सामान्य, विरेष ओर ` 

| समवाय-ये छः प्रकारे भाव पदारथ है| उनमें द्रव्य उसे कहते ह जित्के साथ ` 

(५ ¦ 0 ५ < । | गुण एवं क्रिया आदि समवाय-सम्बन्धसे रहै गुणरूपः; रस एव गन्ध अआद्का क 

| कहते है । कमं--गमनादि क्रिया | सामान्य--जातिः मनुष्यः पञ्ुवादि। ` 

| विवेष परमाणुभोका परसपर भेद करनेवाला धर्मः लिशके कारण विभिन्न ` 
भरकर परमाणुखि विभिन्न मकारका कायं उलन्न होता दै । चमबाय--एक 


५ 


प्रकारका सम्बन्ध जैसा कि गुण ए क्रिया आदिका द्रव्यके साथ है । 





| वग उत्पत्तिका प्रसङ्ग उपथित हो 


इसवे सिवा ॒स्पर्शादिसे रहित 
| भिन्नजातीय आत्माओंका मन आदि. 


| नहीं है तथा दूसरोके मतम द्व्यसे 


सामान्य विशेष ओर समवाय भिन्न 
भी नहीं ह | यदि दूसरोके मतमे 



















शां भा०] 


अद्धेतपरकरण ` 


शद 


0 त ~ क 1 1 क 1 9 त 2. व त 7 1 9 


न. 


चानिष्टः । 


प्रसङ्गात्‌ । 


समवायख च द्रव्यादन्यते १ 
` सति द्रव्येण सम्बन्धान्तरं वाच्यं | ती द्पके साय उसका कोई जनय 
मथा द्रव्यगुणयोः । समवायो | त तजन चि, जसा क 
(४५ द्भ्य ओर गुणका है । ओर यदि कोई 
नित्यसम्बन्ध एवेति न वाक्यमिति | कहे कि समवाय तो नित्यसम्बन्ध ` 


[/ चेत्तथा च समवायसम्बन्ध | ही द, इव्यि उत्क साय ऋ ` 





द्यत्यन्ताभन्ना स्व द्रव्यात्स्यु- | वे इच्छा आदि द्रभ्यसे तथा आत्मासे 


~ | अत्यन्त भिन्न दी हयं तो एेसा होनेपर ` 
च्च्डिद | | 
रि ¢ 0. | तो द्रव्यके साथ उनका सम्बन्ध ही 
्रज्येण तेषां सम्बन्धानुपपत्तिः । | सिद्व नही हो सकता । 


अयुतसिद्धानां समबायलक्षणः | 


` यदि कटो कि अयुतसिद्धपदार्थो- 


संबन्धो न विरुष्यत इति चेत, | का समवायसम्बन्ध माननेमे विरोध 
ह „ | नहीं है, तोरेसा कहना टीक नही 
इच्छादिम्थोऽनित्येभ्य | क्योंकि इच्छा आदि अनित्य धमेसि 
आत्मनो निस्य पूर्वसिद्धाः | नित्य आत्मा पूवेसिद्ध होनेके कारण 
च | उनका परस्पर अयुतसिद्धव सम्भव 
न्नायुतसिद्धत्वोपपत्तिः। आत्मना | नही ह । यदि इच्छा आदि आत्मके 
युतसिद्धतवे वेच्छादीनामात्म- | साय अयुतसिद्ध॒ ह तो आत्मगत 
| । महत्वके समान उनकी भी नित्यता- 
गतमह्ववाननत्यतप्रहङ्ः । सं | का प्रसङ्ग उपधित हो जायगा | 
आत्मनोऽनिर्मोध्- | गौर त 
। इससे आत्मके अनिर्मोक्षका प्रसङ्क 


| आ जाता है| 


यदि समवाय दष्यसे भिन्न है 





| १. जो पदार्थं परस्पर भिरुकर सिद्ध हए ह । | | 
 # अयुतसिद्धत्वमे चार पश्च है--१ अभिन्न काठमे होना; २ अभिन्न देशमे 


 - होनाः ३ अभिन्नखभाववले होनाः ४ संयोग ओर वियोगकी अयोग्यतावाछे 
होना । उनमसे प्रथम प्चका खण्डन करते द 












१३२ ` | माण्डूक्योपनिषद्‌ = [ गौ०का० 
 नित्यसम्बन्धभ्रसङ्घाप्परथक्तवा- | सम्बन्ध बतछनेकी आवश्यकता नही 
४ | है तो रेसी अवस्थामे समवाय- 
| सम्बन्धवाल्यका नित्यसम्बन्ध होनेके 


सुपपत्तिः । अतयन्तषथक्तये च | रर उनको प्रथक्ता सम्भव नदी 


























| अत्यन्त मिनन माना जाय तो जिस 
3 6 5 _ | प्रकार स्पर्शान्‌ ओर स्पर्दीन 
द्रव्यादीनां स्पशेबद्सपदाद्रनय- | भ्याम परस्पर सम्बन्ध होना सम्भव 
` | नहीं है उसी प्रकार उसका सम्बन्ध 
योरि षष्ठयथासुपपत्तिः। | दी नही हो सकता । 


इच्छाद्युपजनापायवदूयुणवन्ते 
त्मनो चात्मनोऽनित्यतख- | षिना्शीट गुणोंबाला माना जाय 
व्यावहारिक- प्रस्‌ङ्; । देहफलादि- | तो उसकी अनित्यताका प्रसङ्ग 


, __ | उपित हयो जायगा | तथा उसके ` 
बन्धमोक्षा- बुत्साव्यत्व वक्र | . 


॑ देह ओर फलादिके समान सावयव 
दुपपादनम्‌ यावच्च च देह 
दिबदेवेति दोषाबपरिहायो । | ये दो दोप भी अपरायै दी 
= | होगे । जिस प्रकार कि आकाशका 
९ प्या त्वक्राशलानचाच्यास" | अवि्ाध्यारोपित घटादि उपाधियोके ध 
 पितरनोधूममरवल्वादिदोषवचं | कारण ही धूठि, धूम ओर मर्से 
(1 | युक्त होना है उसी प्रकार आत्माका 
1 ऽविद्याध्यारोपितबुद्धया- | 
1. वथातमनोऽबियाभ्यरोपि ५ | मी, अविवासे आरोपित बुद्धि आदि 
 धृषाधिकृतञखदुःखादिदाषवस्वै | उपाधिके कारण दु दुःखादि दोसे 
 अन्धमोक्षादयो व्यावहारिकाः न| 
विरु्यन्ते | सरववादिमिरविच्ा- | मधष आदि दीनेन कोर वितेष 
वहाराभ्युपगमात्परमार्था 
नभ्युपगमाच । तखादार्ममेद्‌ 


यदि अत्माको इच्छादि उत्पत्ति- 











| व्यवहारो अविवाक्रत॒ माना है, ` । 
। पर्माथ्म नहीं माना । अतः 


| है । ओर यदि द्भ्यादिको परस्पर ` 





| एवं देहादिके समान ही विक्रियाव्च ` 





| युक्त होनेपरः, व्यावहारिक बन्ध, ` ॥ 


नहीं है; क्योकि समी वादियोने . 











` शं० भा] 


परिकस्पना 
क्रियत इति ॥५॥ 


अदतप्रकरण 


वृथेव तार्किकैः | तार्किकखेग जीवोके मेदकी कल्पना 
| घ्रथाद्ी करते है| ५।॥ 


१३३ 


= न्य @ कक 


 व्यावह्यारक जीवभेद 


कथं पुनरात्मभेदनिमित्त इव | 
२ १ ॥ ५ । | के भेदके कारण होनेवालेके समानः 
व्यवहार ॒एकशिन्नात्मन्यविद्या- | अवियाकृत व्यवहार निस रकार 


| सम्भव है १ इसपर कते है--' 


` -.कत उपपद्यत इति, उच्यते-- 


किन्तु एक द्वी आत्मामे, आमाओं- 


रूपकायंसमाख्याश्च मियन्ते तत्र तत्र वै | 


आकारास्य न भेदोऽस्ि तद्रञ्जीवेषु निर्ण॑यः॥ £ ॥ 
[ घयदि उपाषि्ोके कारण प्रतीत होनेवाठे ] भिन्र-भित्र आकाशो. 
के रूपः कायं ओर नामोमे तो भेद है, परन्तु आकाशम तो कोई मेद नहीं 
है । उसी प्रकार जीरके विषयमे भी निश्चय समञ्चना चाद्ये ॥ ६ ॥ 


यथेहाकाश॒एकसिन्धटषर- 
| आकारामे घट, कर्ण्डटु ओर मठदि 


कापवरकाचाकान्ञानामद्पत्वम- 


ह्वादिरूपाणि मिघन्ते तथा | आ नका 
५ | मेद है, तथा जहत भ्यव 
| | उनके किये इए जठ खना, जक 

समास्या वटकराश्कराकश्च | धारण करना ओर शयन करना हि 
| आदि कायएवं घकार करककाश 

| आदि नाम मिनन-मिनर देखे जतिष्ै। | 

विन्त आकारमे खूपादिके कारण 
दोनेवाख यह सव व्यवहार पा- 
| मथिक ही नही है। परमार्थतः तो (श 

| आकाराका कोई मेद नहीं है । अन्य 

उपाधिकृतं निमित्तके सिवा व्स्तुतः 
श |  आकाशके भेदके कारण होनेवा 


कायशुदकाहरणधारणशयनादि- 


 इत्याद्यास्त्कृताश मिना दश्यन्ते। 
तत्र॒ तत्र वे 


|: एव । प्रमाथेतस्त्वाकाश्खय न 
` भेदोऽल्ि 





व्यवहारविषय | 
इत्यथः । सर्वोऽयमाकारे सूपादि- 
भेदकृतो व्यवहारो न प्रमां | 


न चाकराश्चमेद- | 








जिस प्रकार इस एक दही 


आकाराके अत्पतल्-महादि ख्पोते 































श  माष्ट्रक्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
०. [वि ~ 5 8 4, प = 4 ० १ ८ क = त स, 
प्ररोपाधितं द्वारम्‌ । यथैतत्त- | कों व्यवहार है ही नहीं । जैसा 
कि यह [ आकाराका भेद] है 
हदेहीपाधिभेद कृतेषु जीवेषु | उसी प्रकार देहादि उपाधिके मेदते 
कयि इए धघटाकारास्थानीय जीवोमे 
भेदका निदूपण किया जानेके कारण 
पणात्करृतो बुद्धिमह्धिर्निणेयो | इद्धिमानाने ( उस भेदका अपार 
| मार्थिकस ] निश्चय किया है-यह 
निचय इत्यथः ॥ & ॥ इसका तात्पयं है | ६ ॥ 


: ` 


 घराकाशचखानीयेष्वात्मसु 





| जीव अत्माका रकार या अवयव नहीं है 
मजु त्त्र परमाथेकृत एव | किन्तु घयकाद्यादिमे जो खूप. 
॥ ओर कायं आदिका मेद-ग्यवहार्‌ है 
धटाकाश्चादिषु स्पकायोदिमेद- | बह तो वास्तविक ही है £ [ रेसी 
राङ्का होनेपर कहते है-] यह बात 
व्यवहार इति १ नेतदस्ति, यखात्‌ | नदी है, क्योकि-- 


नाकारस्य घटाकाशो विकारावयवौ यथा। 

नैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा ॥ ७ ॥ 
1  जिप्ष प्रकार षटाकार आकाराका विकार या अवयव नहीं है उसी 

 भ्रकार जीव भी आमाका विकार याअवयव कभी नहीं है| ७॥ 
परमार्थाकाश्चख षटाकाशो 
` न विकारः; यथा सुवर्णख 
रुचकादिर्यथा वापा फेनबुद्‌- 
बुदहिमादिः; नाप्यवयो यथा 





परमाथाकाराका घटाकादरा न तो 
विकार है, जैसे किं सुधर्णके सुचकादि 
आमूषघण तथा जख्के फेन, बुदूघुद्‌ 
ओर दहिम आदि हैः ओर न जैसे 
( राखादि दृक्षके अवयव हैउस 
क्य शखाहद्‌; । न तथा| प्रकार उसका अवयव दही है | इसी 
अकाश्चख षटाकाशचं विकरारा- | तरह; जैसे कि महाकाराका घयकाड = ` 
कः ॐ) | विकार या अवय नही हैउसौ ॥ 


` तथा नेवातमनः | 





 शांण्भा०्]  दद्वैतप्रकरण १३५ ` 


परख परमाथंसतो महाकाशखा- | प्रकार, अथात्‌ उपयुक्त दृटान्तानुसार ` 


नीयसख षटाकाक्चखानीयो जीव; | दी, महाकारास्थानीय परमार्थं सत्‌ 
सदा सर्वदा ` | यथोक्तदटान्तवन्न | (सक वटावाशस्थानीय जीव) 
(> | किसी अवस्थामे विकार था अवयव | 
वकारो नाप्यवयवः । अत | नही है । अतः तादर्थे यह है. 


| ( भ = | 
| आत्मभेदङतो व्यवहारा शष | किं आत्ममेदजनित व्यवहार मिथ्या 
[ वेत्यथ; ॥ ७ ॥ 





ह्ीदहै॥ ७॥ 





अत्माकौ मटिनता अन्नानियोकी दे है 
यखाद्यथा षटाकाज्ञादिमेद्‌-, क्योकि जिस प्रकार षटाकाशादि ` 
बुद्धिनिबन्धनो सूपकार्यादिभेद- | भेदयबुद्धिके कारण उसका खूप एवं 


हौ ह्ेपाधिसीवसेद- कायं आदि भेदव्यवहार है उसी 
व्यबहार्तथा देदपाधिजीवभेद्‌- प्रकार देहोपाधिक जीवभेदके कारण ` 
कृतो जन्मम्रणादिव्यवहारः । | ही जन्म-मरण आदि म्यवहार है; 
तसात्ततकृतमेव क्लेशकम॑फरमर इष्य उसका किया इभा ही 
व्वमात्मनो न परमार्थत | आत्माका क्लेश, कर्मफठ ओर मल्से 
॥ „_ | युक्त होना है, परमार्थतः नही- 
 इत्येतमथं दृष्टान्तेन प्रतिपिपा- | न न 
दयिषन्नाह-- 


| करनेकी इच्छसे कहते है-- 
य॒था जवात्‌ बालाना गगन माटलख्न मः. 






[ राग्वेषादि ] मख्से मलिन ह्ये जता है ॥ ८ ॥ 












तथा मवत्यबुदानामात्ापि मलिनो मेः॥८॥ 


जिस प्रकार दल सेगोको | धूछि आदि | मख्के कारण आकार ४ | न (1 
मञिनि जान पड़ता है उसी प्रकार अविवेकी पुरुषोकी द्मे आत्मा भी ` 


यथा मवति कोके बालानाम्‌- | गक जिस प्रकार वाक अर्यात्‌ 
 , विवेकिनां गगनमाकाश्चंधन्‌- | अविवेकी पुरुषोकी दिम आकाश शि 
 रजोधूमादिमरेमंलिनं मलवन्न | मेष, धूलि शौर धुँ आदि मलोके ` 






















गगनं मरुवद्याथातम्यविषेकिनाम्‌, | कारण सलिन-मच्युक्त हो जाता है, 
| किन्तु आकारके यथार्थं खरूपको 
तथा भवत्यात्मा परोऽपि यो | जाननेवाखकी दध्मे रेसा नर्हीं 
9. | होता; उसी प्रकार अबुद्ध-्रतय- 
विज्ञाता प्रत्यक्वलेशकम॑फरमले- | 


मंलिनोऽबुद्धानां प्रत्यगात्मविषेक- | 


रहितानां नात्मविवैकवतम्‌ 
ष ` | नही होता | 

 नद्यषरदेश्स्तेडवल्पराण्यध्यारो- | तात्प यह है कि जिस प्रकार 
न | ऊसरदेशा तृषित प्राणीके आरोपित 
| किये इए जल्के फेन ओर तरङ्दि- 
| से युक्त नहीं हेता उसी प्रकार 
| आत्मा भी अज्ञानियोद्वारा आरोपित 
५  क्टेशादि मलोसे म्नि नहीं 
नो मवतीत्यथंः ॥ < ॥ होता ॥ ८॥ ` 


पितोदकफेनतरद्ादिमां स्तथा 


® 


४ 6 ह ५ श, (0 
नात्माबुधारोपितङ्खेशादिमरुमरि- 








। पुनरप्यक्तमेवाथं प्पश्चयति- | फिर भी प्रोक्त अर्क ही 
र विस्तार कहते है-- 


मरणे सम्भवे चैव गत्यागमनयोरपि | 


१३६ क माण्डूक्योपनिषद्‌  [गौका० 


[ण 1 व ध 


गाप्के विवेकसे रहित पुरुषंकी ¦ 
| दष्टिमे, जो प्रत्यक्‌ ओर सबका साक्षी ` 
है वह परात्मा भी क्लेश, कमं ओर ` 
| फरख्प मलोसे मल्निहो जाताहै; 
| | किन्तु अन्गज्ञानियोकी द्धम रसा 


चितौ सर्वशरीरेषु आकारोनाविलक्षणः॥ ९ ॥ 
। चह आमा सम्पूर्णं शरीरोमे मु, जन्भ, लोकान्तरे गमनागमन ` क 
ओर सित रहनेमे भी आकाशसे अविरक्षण है । [ अर्थात्‌ इन सब ` 








५८ ॥  भ्यवहारोमे रहते इए भी यह आकारके समान निर्विकार ओर विभु. है ॥|९॥ ४ 








। स र आगमन ओर सितिके समान सम्पूणं 
सरीरेष्वात्मनो । शरीरोमे आत्माके जन्म-मरणादिको 


4 . धटकाश्षजस्मनाशममना- ` धघटाकाराके जन्म, नारा, गमन, ` 


काना ] 


आद्धतप्करण 





१३७ 


| ५५२ र 2 1 8 9 व - ~ व ^ “य + ~ 





प्रत्येतव्यं इत्यथः ।। ९] 


| स्जिता ११ 


जम्ममरणादिराकारेनाविरश्चणः 





| आकारसे अषिक्षण ( भेदरहित ) 
| हयी अनुभव करना चाहिये-यह 
। इसका अभिप्राय है ॥ ९ ॥ 


| --न य (वष -- 





संघाताः 


खभवत्सवं आत्ममायाविसजिताः । 


आधिक्ये सवेसास्ये वा नोपपत्तिरहिं विदयते ॥ १० ॥ 
देहादि समस्त संघात खप्नके समान आत्माकी मायासे ही स्वे इए 
है । उनके अपक्षाकृत उत्करं अथवा सवकी समानतमे मी को$ हत॒ 


नहीं है ॥ १०॥ 


घटादिखानीयास्तु देहादि | 
संघाताः खद्महश्यदेदादिवन्माथा- | 
| तथा मायावीके रचे इए देहादिके 


। | सदश आत्माकी मायासे दही र्वे 
आत्मनो मायाविा | पथ्या आस्माकी भायासे ही र 


तया छ ७ 1.1 
। त्या ^ रातत म्‌ परमायतः | पुय जो अविधा है उसके प्रस्तुत 
सन्तीत्यथः | यद्याधिक्यमधिक- | 


 भावस्तिय्ेहाद्यपेक्षया देवादि- 


विड़तदेहादिवचात्पमायावि- 


` कायेकरणसंघातानां यदि वा 
सर्वेषां समतैव नैषाुपपत्तिः 


सम्भवः 





 इत्यस्यादिवर्ितसयादरयखात्म- | 








घटादिस्थानीय देहादिसंघात 
खप्नमे दीखनेवारे देहादिके समान 


हए है । तासप्य॑ यह है कि आत्माकी 


| किये इए है, परमार्थतः नहीं है | 

| यदि तिर्यगादि देहौकी अपेक्षाद्ववा (श 

| आदिके शरीर ओर इन्दरियोकी | 

| अधिकता-उक््ृष्ठता है अथवा यदि ` 

सद्धवप्रतिपादको | 
 हितर्वि्यते नास्ति, हि यसात्त- | 


[ तखटृष्टिसे ] सवकी समानता ही ` 


है तो भी क्योकि उनके सद्वावका ` 


| ॥ अविद्याकृत ही है, पस्मा्थत नहीं (१ ५ | 1 


५. | प्रतिपादक कोई हेत॒ नदी है, इसय्यि ` 
1. | सादवि्याढृता एव न प्रमाथतः | शि 
 सन्तीत्यथः ॥ १०।  ( है रेसा इसका तातप्थहै ॥ १०॥ | 


यति आदिसे रहित अद्वितीय 
| | आत्मता शतिप्रमाणकव प्रददित 































१३८ `  मण्टूकयोपनिषद्‌ |  [मैौ०का० 
र = + अ ८ व ~ र 1 8 
त्ख श्रुतिप्रमाणकलप्रदक्षेनाथं | करनेके व्यि [ उपनिषद्के ] वाक्या- 

वाक्यान्युषन्यखन्ते-- = । का उकल्टे विमा जाता है-- 


रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तेत्तिरीयके 
तेषामात्मा परो जीवः खं यथा संप्रकारितः॥ ११॥. 


तैत्तिरीय श्रतिमे जिन रसादि [ अन्नमयादि ] कोशोकी व्याख्या 
की गयी है, आकारयत्‌ परमात्मा दयी उनके आत्मा जीवर्पसे प्रकाशित 


किया गयादहै॥ ११॥ 









रतादथोऽअरसमयः प्राणमय | तैरिरयकमे अर्थत तैतिशीयक 


इत्येवमादयः कोशा इव कोशा शाखोपनिषदछीमे जिन रादि 
। अन्नरसमय एवं प्राणमय इत्यादि 


अलदिरिवोररोतरसप पा कोरोकी व्याख्या-स्पष्ट॒ विवेचना 
बहिभावाल्वपूैय व्याख्याता | की गवी है बर जो उतरो्तकी = 
विस्पषटमाख्यातास्तैत्तिरीयके | अपेक्ष पूवै-पूवं बहिखित होनेके 


ेसिरीयकशासोपनिषदवसवा तषां करण खद्गकै करके समान को 

| वहे गये है उन कोका अत्मा, 
कोक्ञानामामा येनात्मना पश्चापि | जिस॒ अन्तरतम आत्मके कारण 
कोशा आत्मवन्तोऽन्तरतमेन, | पचो 


॥  पौचों कोश आत्मवान्‌ है, वी सबके 
क्ष हि सवेषां जीवननिमित्तत्वा- | जौवनका निमित्त होनेके कारण 
जीव; 1 


ध | "जीवः कडलसता है । ठ 
।  कोऽसामित्याह-- प्र एवात्मा | व कौन है {इपर कते है-- = 
स | वह परमात्मा ही है, जिसका पहले क 
च! म ~ ११ | | ४ क षिः 
५ सतय ज्ञानमनन्तं रह्म" | “तत्य ज्ञामननतं बरद? इत्यादि ` 
 (ते०उ०२।१, इति प्रकृतः वाक्यम प्रसङ्ग है ओर जसि 
` यसादात्मनः खप्नमायादिवदा- | आसे स्वन भीर माया आदिक 
0 प सः समान आकाशादि क्रमसे कोराख्ूप ` 
दक्र मेण रसादयः कोशच- । संघात आत्माकी मायासे ही ५ 





शां०भा०] ` 


 अद्धेतप्रकरण 


१९९. 


` थ नवार राण द णम व व व च 


 रुक्षणाः संघाता आस्ममाया- | 
विसर्जिता इत्यक्तम्‌ । स आत्मा- 
` सामिर्थथा खं तयेति संप्रकाशितः | 
“आ 
३) इत्यादि शोकैः । न तार्षिक- | 
परिकल्पितात्मवत्पुरुषबुद्धि- 

प्रमाणगस्य इत्यभिप्रायः ॥११।। 





मा हयाकाक्चवत्‌' ( अद्वेत° | 











गये है-रेसा कहा गया है । उस 
आत्माको हमने “(आतमा द्याकार- 


| वत्‌"इत्यादि छोकोमे, जैसा आकाश 
| है उसीके समान प्रकाशित किया 

| है | तासपयं यह है कि बह ताकिको- 

| के कल्पना किये इए आत्माके समान 
| मनुष्यकी बुद्धिस प्रमाणित होनेवाखा 
| नहीं है ॥ ११॥ 


कममी 


 इयो्योर्भधुक्ञाने परं ब्रह्म प्रकारितम्‌ । 
पृथिव्यामद्रे चैव यथाकाश्लः प्रकाशितः ॥ १२॥ 


लोकम जिस प्रकार प्रथिवी ओर उदरमे एक ही आकारा प्रकारित 


ह्यो रहा है, उसी प्रकार [ बृदारण्योक्त ] मधु त्राह्मणमे [ अध्यात्म ओर 





। तेजोमयोऽग्रतमयः पुरुषः परथि 


+ प्रकाशितम्‌ । 





। नदेतता्विज्ञायते 





व्या्यन्तगेतो यो विज्ञाता पर| 
। | हे. इस प्रकार दैतका क्षय होनेपर्यन्त ` 
| दोनों स्थानोमे प्रह्मका ही प्रति- 
| पादन किया गया है । करा किया 


| एवात्मा जह्य सवेमिति 
। उयोदयोराैतक्षात्परं ऋ 





| विचार्यं मध्वगरतमसृतत्वं मोद- 
| यसिन्निति 
 मधुजञानं मधुत्राह्मणं तसिननि- | 


। ..  अधिदैवत-इन ] दोनों स्थानम एक ही ब्रह्म निरूपित किया गया है ॥१२॥ 

किं चाधिदेवमध्यात्मं च 
| भेदसे जो तेजोमय ओर्‌ अगरृतमय 
| पुरुष प्रथिवीके भीतर है ओर जो 


तथा अधिदैव ओर अध्यालस- 


विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सब कुछ 


| गया है १ सो बतरते है-जिसमे 
कत्याहई- बह्म- | 


ब्रह्मविचासंज्ञक मधु यानी अमृतका 
| ज्ञान है--आनन्दका देत होनेके 
| कारण उसका अग्रत है--उस 
मधघुज्ञान यानी सघुत्राह्मणमे [ उसका 


| प्रतिपादन किया गया है |  . (6 
किसके समान प्रतिपादन कियाद £ 




































१४०  माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गोण्को० 
नस चि क द म व म पेम मः | 
त्यथेः। किमिवेत्थाह--परथिव्या- | इसपर कहते है कि लभ प्रकार लोकम 

। क, _ | अनुमानसे प्रथिवी ओर उदरे एक. 
दर चे क भऽ | ही 7 प्रकारित होता हैः + 
नेन प्रकाशितो रोके तददि- | उसी तरह [ इनकी एकता समलो ] ` 
स्यथः ॥ १२॥. । यह्‌ सका अभिप्राय है ॥ १२॥ 


"--ज्न्दी्व >= ` 





आत्मैकत् ही समीचीन है 


जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन 











परशस्यते । 


नानात्वं निन्यते यच्च तदेवं हि समञ्सम्‌ ॥ १३ ॥ 


क्योकि जीव ओर आत्मके अभेदशूपसे एकत्की प्रशंसा की 
गयी है ओर उनके .नानात्वकी निन्दा की गयी है । इसघ्ये वही [ यानी 


उनकी एकता ही ] ठीक है ॥ १३॥ 


यश्युक्तितः श्रुतित निधासिं | 
जीवस परख चात्मनो जीवा | 
त्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते | 
स्तूयते शास्रेण व्यास्रादिमिथ | | 
यच्च सव॑प्राणिपाधारणं खामाविकं | 
 शराख्रबदिष्कृतेः इुता्विकैरविरचितं | 
 नानातदर्शनं निन्बते “न तु| 


 तदृद्धितीयमसति" ( वर० उ० ४। 


५ 4 31२) नहितीयादे - भयं, 
भबति (बृ०उ० १।४।२) | 
“उदरमन्तरं रुते अथ तख| 

भयं भवति" (ते उ० २।। 
` ७। १) इद्‌ सब यदयमात्मा 

(ब०उ०२।४।६,४६।५।७) 

"भृत्योः स म्त्युमाम्नोति थ इह 





क्योकि युक्ति ओर श्रुतिसे > 
निश्चय किये हए जीव ओर परमाता- ` 
के एकृत्की रान्न ओर व्यासादि | 


युनि्योने समानरूपे प्ररंसा यानी ` 


सतुति की है ओर शाखबह्म 
कुतार्विकोदयरा कल्पित सर्वप्राणि- 


साधारण खामाव्िक नानाच्दर्शनकी ` 
| ^“उस्तसे अतिरिक्त दूसरा कोई नही 


दै ““ूसरेसे निश्चय भय होता हैः: 


“जो थोडा-सा भी भेद करताहै, ` 
उसे मय प्राप्त ह्येता हैः «यह्‌ 
जो कु है सव आत्मा हैः नो 
यह नानावत्‌ देखता है व्ह ` 
युते गृत्युको प्रा होता है ` 
इयादि वाक्यों तथा अन्य ्रहवेत्ताओं- | 








शां०भा०] ` अद्वेतप्रकरण ` १४१ 
ते 2 दवारा निन्दा की गयी है । यह जो 
१ १० ) इत्यादिवाक्यैशा- | [ बतलया गया ] दै वह इसी 
यैश्च ब्रह्मविद्धिः । थच्चैतत्तदेवं | प्रकार समञ्चस-सरछ बोधगम्य 
मद्धसमृल्वयबोधं न्थाय्य- | अर्थात्‌ न्याययुक्त है | तथा तार्विको- 
मित्यर्थः । यास्तु तार्किकषरि- | की कल्पना की इई जो इद्धो है वे 
कल्पिताः इृष्टयस्ता अनृर्न्यो | सरल नदी है अभिप्राय यह है कि 
निरूप्यमाणा न घटनां प्राश्वन्ती- । बे निरूपण की जानेपर प्रसंगके 
स्यभिप्रायः ।॥ १३॥ । अनुरूप नहीं ठहरतीं ॥ १३ ॥ 
रुतयुक्त जीव-बह्ममेद गौण है 
जीवात्मनो; परथक्त्वं यत्माुखत्तेः भकीतितम्‌ । 
मविष्यद्वृ्या गोणं तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते ॥१४॥ 
, पहले ( उपनिषदोके कमकाण्डम ) उपत्तिबोधक वक्योदरारा जो 
जीव ओर परमातमाका पृथक्ल बतलाया है बह भविष्यद्‌ दृ्तिसे गौण है, 
उसे मुख्य अर्थं मानना टीक नदीं है ॥ १४ ॥ ५. 
 नलुश्रत्यापि जीवपरमात्मनोः | चंक्मा-जव श्रुतिने भी पहले- 
(1 गतपतेरुयस्य | कर्मकाण्डमे उत्पत्ति-ग्रतिपादक उप- 
 पृथक्ल भला्ुवतततवत्वय "| निषद्‌ वकयोदारा ्दंकामः' “अदः ` 
 निषदक्येम्यः पूर्वं प्रकीर्तितं | कामः" आदि प्रकारसे [ कमकाण्डमे 
1. > ॥ | भिन-भिन कामनाभंवारे कर्माधिकारी 
 कमेकण्डे अनेक्चः फाममेदत | 









































~ इदंकामोऽदःकाम इति; परथ | । 
५८ | प्रतिपादन किया है तथा परमासमाका ` 


श॒ दाधार पृथिवीं चयम्‌" 






 (कण्सं१०।१२१।१)इत्यादि- | 
मन्त्रव्णेःतत्र कथं कम॑ज्ञानकाण्ड- । 













| पुरुषके समान ] अनेकं कामनाओं- ` श 
| के मेदसे जीव ओर परमातमाकाभेद 


| “उसने प्रथिवी ओर बुखेकको ` न 
| धारण किया, इत्यादि मन्त्रव्ेसि ` 







| प्रथक्‌ ही निर्देश्यकियाहैः तङ | 
प्रकार कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्डके 



































१४२  म्डूक्योपनिषद्‌ [ मौगका 


वाक्यविरोधे ज्ञानकाण्डवाकया्थ- | व्योम विरोध _ उपस्थित दीनेपर 


| केवट ज्ञानकाण्डोक्त एकलका दही 


सथेवेकस्वख सामञ्जस्यमनधा्यर | सामञ्चस्य ८ यथाथ ) किप प्रकार 


। दवयानजा स 2 
इति ! | निश्चय विया जा सकता है 


अत्रोच्यते-+“्यतो वा इमानि | समाधान -इस विषयमे हमारा 
भूतानि जायन्ते ( १० ० ३} | कथन है कि “जसे ये सव भूत 
१).4यथाग्नेः द्रा विस्फुलिङ्गाः” | उन होते दैः “जिस प्रकार 
(व° ३०२।१।२०) “तसादवा | अभनिसे नन्दी-नन्दी चिनगरियौँं ` 

एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः” | [ निकर्ती दँ | “उसी इस आत्मा 
(ते० उ० २।१।२) (^तदेश्त" | से आकार उस्न इः ८८उसने 
( छा० उ० ६ । २।३)| क्षण किया ' उसने तेजको वा" 
“तत्तेनोऽघुजत'' ( छा० उ | इत्यादि उतपच्यर्थक उपनिषदूवाक्योसे 
६।२। ३१ हइ्या्युस्र्थोषनि- | पटे काण्डम जो धरथनना 
दवाकयेभ्य वश्यक कर्मकाण्डे | उतपि ध 1 1 ए ॥ 
प्रकीतितं यत्तन्न परमाथम्‌ । कि | अ न ओर 1 
र ओर धटकाशादिके ` 


८ 0 | 
काज्ादिमेदबत्‌ । यथोदन 


| प्रकार भविष्यदूरष्िसे “मात पकाता 
पचतीति भविष्यदधृर्या य॒द्रत्‌ । | है" पेसा कष्या जाता है उसीके 
हि मेदवाक्यानां कदाचिदपि 


द | समान है । आत्म-मेदवाक्योका मुख्य ` 
114 यद्य" | पुरुपोकी खामाविकी मेदघ्िकादी 
`  दिवादात्मभेदवाकयानाम्‌ । || अलुवराद्‌ कएनेबले हँ ध 
इ चोपनिपर्छत्यतिप्रर्यादि- | यं पनिषदोमें तो न्तु वह 
 बाक्येजीवपरमात्मनोरेकत्वमेव | है” “यहं अन्य है ओर मै भन्य _ 
८  # '्मातः उतरे हुए चावलोको कहते दैः जो चावल पकाय जति है 
नकी संञा ध्मातः नदीं है । अतः इस वाक्यम जो उनके किये (मातः शम्दका 
है वह मविष्यद्दष्टिसे दै । 1 



























 क्षंग्भाग] 


 अद्धेतप्रकरण 


१४३ ` 


प्रतिपिपादयिषित 
(छा०उ०8 





(बृ उ० १ ® | 


क (न ¢ 


मविष्यतीति माविनीमेकवुत्ति- 


गोण एवेत्यभिप्रायः | 


` पेक्ष्य जीवात्मनो; प्रथक्तवं यत्र 


[ “तत्छम्ति" | ह 
।८--१६ ) “अन्यो. | 
ऽसावल्योऽहमस्मीति न स वेद) | <^ 

१० | वाक्योसे भी जीव ओर परमात्ा- 
निषः कांएकतल ही 
$ ¦ । र ऽपानक््ु | इष्ट है । अतः उपनिषदामे श्रुतिको 
एकत्वं शत्या प्रतिपिपादयिषितं | एकलः ही प्रतिपादन करना इ 
| होगा-इस सविष्यदूदृत्तिको आश्रय 


माभित्य लोके मेददश्यनुवादो | करके लेके भेददृष्िका अनुवाद 


| गौण ही है-यह इसका अभिप्राय है । 
अथ वा “तदेत ( छा° | 
उ० ६ । २।३) “तत्तेजो 


ऽसृजत! (छा° उ० ६।२।३) | 
इत्यापत्तेः प्राक्‌ “एकमेवा | मवादितीयम्‌" । 
क द्वितीयम्‌" (छा०उ०६।२।२) | न निरूपण किया हौ वह 
3 वह सत्य है, वह॒ आत्मा है ओर 
त्येकत्वं प्रकीर्तितम्‌ । तदेव च | 
(तत्सत्यं स आत्मा तच्चमसि" | हो जायगा हस भविष्यद्‌ दृत्तिसे जहां 
(छा° उ° ६ । ८१६) इत्येकत्वं | कीं किसी वाक्ये जीव ओर 
भविष्यतीति तां भविष्यद्घृत्तिम- | आत्माका प्रथक्व जाना गया है 
| उसी प्रकार-गोण है, जसे कि “मात 


 कचिद्धाक्ये गम्यमानं तद्रौणम्‌, | 





[सा जो जानता है] वह 
नही जानता? इत्यादि श्रुतियोके 
उत्पत्ति-ग्रस्यादि-बोधक 


प्रतिपादन करना 


अथवा “'उसने इक्षण किंयाः 
८उसने तेजको रवाः इत्यादि 
्रुतियोदयरा जो उपत्तिसे पूवं “"्एक- ` 
इत्यादि प्रकारसे 


वही तू हैः इस प्रकार आमे एकल 


| पकाता हैः इस वाक्यम [प्मतः 


 अथौदनं पचतीति तदत्‌ ॥१४॥ | शब्दका प्रयोग ] ॥ १४ ॥ 
। = --म-->+&<<-- €~ ॥ 
01 | इष्टन्तयुक्त उत्पत्ति-धुतिकी व्यवस्था 0 
ननु ययुस्ततः प्रागजं सवं- | यदि को विः उत्पत्तसे पूर्वं तो ` 
~. | सव अजन्मा तथा एकं ही अदहितीय 
 मेकमेवाद्वितीयं तथाप्युसपत्तेरूध्वं | दै तथापि उसके पठे तो सब 








प्न्याकैः 








१४७ 


` विसजिताः संधाता धटाकाशो- 


 त्यत्तिमेदादिवजीवानाुत्यतति- 


 पुनरुत्यतिशुतीनामेदंपयंप्रतिषि- 
पादयिषयोपन्यासः-- 


 माण्डूक्योपनिषद्‌ ध 
9 व व क - 1 1 
जातमिदं सवं जीवाश्च भिन्ना | उपन इ दीहै ओरतवजीव ` 
| _ ~ ९ , |भीभिन दही है-तो देस कहना ` 
इति, मवम्‌; अन्याथलवादुत्यत्ति- | ठीक नहीं, क्योकि उत्परिसूचक ` 
त | ~ | श्रुति दूसरे दी अमित्रायसे है | 
श्रुतीनाम्‌ । पूवंमपि परिहत यदित 

एवायं दोषः खप्नबदात्ममाया- | 
| होनेवारे भेदके समान जीवोकी 
| उत्पतिके भेद हैः इन वाक्येदवारा 
| पहले भी इस दोषका परिहार किया 


मेदादिरिति । इत शएवोत्यत्ति- | दी जा चुका है । इसीष्यि पूर्वोक्त ` 
५ | । उत्पत्तिमेदादिसुचक श्रुतियोसे उन- 
मेदादिशुतिभ्य आन्य इह | का निष्वर्ं लेकः यँ फिर उन ` 
उत्पत्िशचुतियोका | 
प्रतिपादन करनेकी इच्छासे उपन्यस्त `" 


| किया जाता है-- 





[ मो० का० 


खप्नके समान 
'घटाकाराकी उत्पत्तिसे 


ब्रह्मासेक्यपरस 


मष्ोहविस्फुलिङ्गायेः दष्टियो चोदितान्यथा । 
उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथचन ॥ १५॥ 


[उपनिषदो ] जो मृत्तिका, ोहखण्ड ओर विस्पुलिङ्गादि द्शान्तो- 
द्वार मिन्न-मिन्न प्रकारसे सृष्िका निखूपण किया है वह [ ब्रह्मामैक्यमे | 


युद्धिका प्रवेरा करनेका उपाय है 
01 है ॥ १५॥ 
भृद्छोहविस्फुलिङ्गादिष्टन्तो- | 

| टिद्गादिके दथन्तोका उपन्यास करके ` 
जो भिन-मिन प्रकारसे सषिको 






सृष्टियां 






प्रकारितान्यथान्यथा च स सवैः ` 


णा ००० = ४ 
ता तन ४ 
नि प 
तिमिना 


चोदिता | 








वस्तुतः उनमें कुछ भी भेद नहीं 


ह मृत्तिका; रोहपिण्ड ओर विस्फु- प ५ ॥ ८ 


रित अर्थात्‌ कल्पित किया . ८ 


गया है वह सष्टिका सम्पूरणं प्रकार ` 
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0 1 ग ट म म्‌ म्म रि चि क ज 

दृष्िप्रकारे जीवपरमास्मैकतय- | हमे जीव अर परमासमाका एकल 
| निश्चय करानेवाटी बुद्धि प्राप्त कराने- 
। | के ल्यि दै, जिस प्रकार किप्राण- 
यथा प्राणसंवादे वागाद्यासुर- | सदमे प्राणकी उ्षटताका वो 
१ | करानेके ल्य वागादि ईन्दरियोके 
पाप्पवेधाचास्यायिका करिपिता | अदुरेदरारा पापसे वद्र हो जानेकी 
| आख्यायिका कल्पना की गवी है । ` 
| पूवै०-- परन्तु थह बात भीतो 


| सिद्ध नहीं दहो सकती । † 

न; श्राखाभेदेष्वन्यथान्यथा | षिदान्ती-नर्दौः मिन्न-भिन 
0 का _ | शाखाओंमे भिन्न-मिन प्रकारसे प्राण- 
च प्राणादस्बादश्रवणात्‌ । यदि | संवाद सुना जनेके कारण [ उस- 
| हि सवाद 4 प्रमाथं एवाभूदेकरूप | का यही तात्पये होना चाहिये || 1५ 
॥ि | यदि यह संवाद वस्तुतः इआ होता 
तो सम्पूर्णं शाखाओंमे एक दही 
विरुद्रानेकप्रकारेण नाश्रोष्यत । | संवाद सुना जाता, परस्पर शिरुदध 








































प्राणवैदिष्टययोधावताराय । 


तदप्यसिद्धमिति चेत्‌ । 


एव संवादः सवशखाखशरोष्यत 








# छान्दोग्य उपनिषद्‌के प्रथम प्रपाठकके हितीय खण्डे यह आख्यायिका ` 
इस प्रकार आयी है-एक वार देवताओंका अपुरौके साथ युद्ध छिड गया। 
यँ असुरसे मनकी राजसदरत्ति ओर देवतासे सास्विकटरत्ति समञ्चनी चाहिये । 
इन दोनो वरत्तियोका पारस्परिक युद्ध चिर प्रसिद्ध है । देवताओनि असुरोको क्ष 
` उद्धीथविद्यके प्रभावसे परास्त करना चाहा । अतः उन्होने वाक्‌ अदि प्रसेक ` (। 
इन्द्रियो एक-एक करके उद्गीथ-गानमे नियुक्त किया; किन्तु पर्थक ही इन्द्रिय ¦ | 
` स्ार्थपरतके पापसे असुरोके सामने पराभूत हो गयी । अन्तम युख्य प्राणको 
नियक्त॒ किया गया । वह स्भीके ल्यि समान मावसे सामगान करने खगाः 
अतः असुरगण उसका कुछ मी न बिगाड़ सक्रे ओर देवताओंको विजय प्राप्त हुई । 


| ॥ अर्थात्‌ उन आख्यायिक्ाओंका तातस्य प्राणकी उत्कुष्टताका बोध | | | | ५ (लि 
 करनेमेदहीदै। | (1 

८ ५ ५ ध इसी आशयको एक आख्याय चरु रण्यकोपनिषद्‌ अध्याय & | । र | व ८. 
व्राद्ण १ मे ओर दूसरा ब्ृह° उ० अध्याय १ ब्राह्मण ३मे भीहे। ध | ५ ( र ; 


0 ४ (ह `: 3 ~ 1. ननन 





द्धयवतारायैव नान्यार्थाः 






नास्युलय्यादिकृतो भेदः| 





१४६. माण्ड्ूक्योपनिषद्‌ ह [ गो० काण 
[+ व ^ ४:5१." 4 ० १." ~^ 
भ्रूयते तु; तस्मान्न तादथ्यं | मिन्न-मिन्न प्रकारसे नदीं । पस्तु 
ण्साघुना ही जाता है; इसव्ये 
संबादश्ुतीनाम्‌ । तथोत्प्ति- | 

व 2. = | अर्थमे नही हे । इसी प्रकार उत्पत्ति- 
वाक्यानि प्रत्येतव्यानि । 1 


| वाक्य भी समञ्चने चाहिये | 
४ क समञचने चाहिये । 
 करपसगेभेदात्संबादश्चुतीना- 


पै प्रतयेक कल्पकी सृष्टि 
| | मेदे कारण संवादश्रुति ओर उवत्ति- 
शुत्यतिश्वुतीनां च प्रतिस 
मन्यथात्वमिति चेत्‌ ! 


| श्ुतियोमे प्रवयेक सर्गके अनुसार मेद 
न; निष्प्रयोजनत्यायथोक्त- | 














| है-यदि रेसा मने तो? 
विद्धान्ती- नदीं, क्योंकि श्रुतिका 


? 0 ४५४ 
व्यिरे | उपयुक्त | ब्रहमातैकत्वमे ] बुद्धि- 
ुदधयनतारप्योजनव्यतिरेकेण  प्रवेशाूप प्रयोजनके अतिरिक्त अन्य 


| को$ प्रयोजन ही नह्य है | प्राण- 
| संवाद ओर उत्प्तिशरुतियोंका इसके 


सततशुतीनां शक्यं कस्पयितम्‌|| सिवा भोर कोर प्रयोजन नही 


न हयन्यप्रयोजनवचं संबादो- 


 तथातवप्रतिपत्तये ध्यानाथे- | 
| | कहो किं उनकी तद्रूपता प्राप्त कने. 
मिति चेन्न; करहीतपत्तिप्ररयानां | 
प्रिपत्तेनिष्टत्ात्‌ । तस्मा- | 


दतपत्यादिश्रुतय अल्ेकृत्व- | पा प्रल्यकी प्राति किसीको इ 


 करपयितुं युक्ताः । ` अतो 


कथन ॥१५।॥ | वभेद डमी नही ै॥ १५॥ 


संवादश्चुतियोका तायं यथाश्रुत 


{~ | कल्पना किया जा सकता | यदि ` 


| के प्रयोजनसे ध्यानके च्ि रसा 
| क्हागयाहैतोरेसा भी सम्म 
। नदीं है, क्योकि कलह तथा उत्पत्ति ` 


| नहीं हो सकती । अतः उत्पत्ति 
आदि प्रतिपादन करनेवारी श्रुति 
| आलकत्वरूप बुद्धिकी प्रातिके ही ` 
| च्य है, उन्दं किंसी ओर प्रयोजन- ` 
| के यि मानना उचित नहीहै। ` 
अतः उत्पत्ति आदिके कारण हयोने- ` 











|  कीग्ीहै॥ १६। 
14 | । वूर्णिनध्र मागमः; अन्म 


4 कथम्‌ १ दीनमध्यमोत्कृष्टर्टयः । 


शां० भा० ] गद्धेतप्रकरण १४७ 





निषिध अधिकारी ओर उनके ल्यि उपासनाषिषि 


यदि प्र एवात्मा नित्यशचद्ध- | शङ्का-यदि एकमेवाद्वितीयम्‌”? 
यदषुत्तखभाय एकः परमार्थः | इत्यादि श्रुतियोके अनुसार परमाथंतः 
सन्‌ ““एकमेवाद्ितीयम्‌)) ( छा० | एकमात्र निव्य-ञयद्ध-बुद्ध-सुक्तभाव 
उ० ६ । २ ।२) इत्यादि- | परमातमा दी सत्य है, अन्य सब 


ुतिभ्योऽसदन्यत्किमर्थेययुपा- | मिथ्या है, तो “अरे, इ आत्माका 


सनोपदिष्टा “आत्मा वा अरे | साक्षात्कार कएना चाहिये ‹ जो 


द्रटभ्यः”) (ब०उ० २।७।५ ) | आला पापरहित हैः" (अधिकारी) 
उ० ८।७।१,३ ) “स क्रतु करे" (“अत्मा है-इस प्रकार ही 
वीत! ( छ्ा०उ०३।१४। १ ) | | उपासना करे" इत्यादि श्रुतियोद्रारा 
“आत्मेत्येवोपासीत” ( ब्ृ०° उ० | = ~ "^ उपदेश क्यो दिया 
१।४।७ ) इत्यादिशुतिभ्यः, | गया है : त्या अगहोतरादि क 
कर्माणि चाधिहोत्रादीनि १ भी क्यों बतखये गये है ? 

गृणु तत्र कारणम्‌ समाधान-इ्मे जो कारणं है, 


तो हुन-- 










 आश्रमाखिविधा हीनमध्यमोतटृष्टद्टयः । 
सानोपविष् तदर्थमलुकम्पया || १६॥ 






















| आश्रम (अधिकारीपुरुष ) तीन प्रकारके दै--दीन) मध्यम ओर 
|  उच्ृष्ट षटवा । उनपर कृपा करके उन्हीके ल्य यह उपासना उपदेश 


 आश्रमाः- कर्माधिकारी आश्रमी 
एवं स॒न्मारगगामी वर्णीखेग-क्योकि ` 
आश्रमः र्द उनका भी उप- 


आश्रमा आश्रमिणोऽधिकरता 


` शब्दस्य प्रदशेनाथेत्वालिविधाः 





| हीना निदृष्टा मष्यमोृष्टा च 


#ै 


लक्षण करानेवाख है-तीन प्रकारके ` 
है । किस प्रकार १ हीन; मध्यम ` 
ओर उक्कृष्ट दिले । अर्थात्‌निनकी | 
















१७८ ` माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गौ० का 
रा ८ ~ ^. क नि, + का 0 च व 
 दृष्टिदशनसामथ्यं येषां ते मन्द्‌ ~ | हृष्टि यानी दर्नसामध्य॑दहीन-- 
८१ | निङ्ष्ट, मध्यम ओर उ्छषट है एेसे 
| मन्द, मध्यम ओर उत्तम बद्धिकी 
| सामरथ्यसे सम्पन्न है । | 
| उन मन्द्‌ ओर मध्यम दृष्टि 
| आश्रमादिके लिय दी इस उपारत) 
। ओर कर्मका उपदेदा किया गया हैः 
चन चालक श | 'आ्मा एक ओर अद्ितीय दी हेः 
च, न चातक एवाद्वितीय इति | सी जिनकी निधि उत्तम दि 
निधितोत्तमदृ्टय दयाह्ना | है, उनके लियं उसका उपदेशा न्ह 
बेदेनालुकम्पया सन्मागेगाः सन्तः | ध 
१ सन, | उपदेदटाक्िया है किं जिसस वं 
कथमिमाष््तमामेकलदर्टं ्रप्ु- | किसी प्रकार सनमागगमी दा | 
युरिति । «यन्मनसा न मलते | ' -जिक्तका मनसे मनन नहीं किया 
येनाहुर्मनो मतम्‌ । कदेव जह | जा सक्ताः वल्कि जिसके हारा 
प | मन मनन किया कहा जाता क. 
त्वं विद्धि नेदं थदिदद्ुपासते" | 




















पष्यमोत्तमबुद्धिसाम्येपित 


इत्यथः ~` | 
उपासनोपदिष्टेयं तदथ | 





मन्दमध्यमदृष्टयाश्रमाद्यथं कमोणि 





| उसीको त्‌ बरहम जान; यहः जिसकी ^ 


( कै* उ० १।५) “त्खमसि' | त. उपासना करता है, ब्रह्म नहीं | 


 (छा०उ०६।८-१६)८अतेेदं | £" ^" रः हे? “यह सव आतपा 
| ही है, इत्यादि श्ुतिथेदवारा प्रति 
सष?" ( छा०३०७।२५।२ ) 


| पादित इस उत्तम एकल दिको न 


॥ 41. 
१ 














 हत्यादिश्तिभ्यः ॥ १६॥ | प्रघ कर सके ॥ १६॥ 


अद्ैतासदर्च॑न किपीका वितोषी नहीं हं 0 
लाद्लोपपत्तिम्यायवधारत-  शाल्च ओर युक्तिसे निश्चित | | र 
१ | होनेके कारण अद्वितीय आत्मददन . 

। त्बादद्रयास्मदश्ेन सभ्यग्द्शन्‌ ही सम्यग्दर॑न है, उससे बाह्य ~ ॥ 
1 ` ६ । ह होनेके कारण ओर सब दशन मिथ्या . ् 
है | दवैतवादिेकि दर्दन इसव्यि 








 शांन्भा०] `  अद्वैतध्रकरण | १४९ 

| | य यान ज वम न म न ज 
| इतश मिथ्यादशचेनं दवेतिनां राग- | भी मिथ्या है, क्योकि वे राग-ढषादि 

[` द्ेषादिदोषास्पदत्वात्‌ । कथम्‌ १ । [ सो तयते द }-- 


द (न 


सखसिद्धान्तव्यवश्थासु देतिनो निधिता द्टस्‌ । 
परस्परं विश्ष्यन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥ १७॥ 
ह्तवादी अपने-अपने सिद्धन्तौकी व्यवस्यामे दृद आग्रह होनेके 


कारण आपसे विरोध रखते है; परन्तु यह [ अद्वैतामदशेन ] उनसे 
व्रिरोध नदय रखता ॥ १७ ॥ ` 













खसिद्धान्तन्यवस्यासु खसिद्धा- | खसिदधान्तव्यवस्थाे अथात्‌ 


॥ क | अपने-अपने सिद्वान्तकी स्चनाके 
न्तस्वनानियमेषु कपिलकगाद- | नयमम कपिर, कणाद, बुद्ध ओर 
|  -द्ध्तादिदटयुसारिणो दति- अर्हत्‌ ( जिन ) की दृधियोका अनु- 
( | | सरण करनेवाले दैतवादी निश्चित 
| हे, अर्थात्‌. यह परमाथत इसी. 
प्रकार है अन्यथा नदी-इस प्रकार 


` नान्यथेति तत्र॒तत्राुरकताः | अपने-अपने विद्यन्त अनुरक हो 








नो निधिताः। एवमेवेष परमार्थो 


 श्रतिपश्षं॑ चात्मनः पयन्तस्तं | अपने प्रतिपक्षी देखकर उससे 
4 देप कते है । इस तरद र्दषसे (ऋ 
द्विषन्त इत्येवं रागद्वेषोपेताः | युक्त हो अपने-अपने सिद्धान्तके ` ` ति 

| दनक कारण ही परस्पर एक- 


। ५... खसिद्वान्तद्ेननिमित्तम्‌ एव | 





। | दूसरेते विरोध मानते हैँ । 1 

। . ८ प्रस्परमन्यास्य विरुध्यन्ते | | उन्‌ परस्पर विरोध माननेवाखं ह ` ति 
(9 तैरन्योन्यविरोधिभिरखदीयो- | से हमांश यह आत्मैकलदरनरूम ` 

भयं वेदिकः स्वानन्यत्वादात्मेक- वैदिक सिद्धान्त सबसे अमिन होनेक ति 

1 कारण विरोध नद्यौ मानता, जसि 


त्वदुश्चनपधो न विरष्यते यथा | प्रकार नि अपने हायपौव आदिसे (ह 


 खहस्तपादादिमि एवं | किसीका विरोध नही शेता । इ 








१५० माण्डूक्योपनिषद्‌  [मौग्काण 


[रि ^ ~ व र ह ^ 4. व ^ 2 नडा ज 


रागदेषादिदोषानास्पदत्वादा- | प्रकर रागरषादि दोषोका आश्रय 


न॒होनेके कारण आत्मैकत्बुद्धि ` 
तेकत्वबुद्धिरेव सम्यण्दशेनमिस्य- | ही सम्यगदृ्टि है--यह इसका 


भिप्रायः} १७ ॥ | तात्पयं है | १७ ॥ 





अट्रैतात्मदश्चनके अविरोधी होनेमें हेत 
विस . कारण उनसे इक्क 




















इत्युच्यते- 
अहितं परमार्थो हि दतं तदेदं उच्यते । 


तेषापभयथा दवतं तेनायं न विरुद्धयते ॥ १८॥ 

अद्वैत परमार्थ है ओर दैत उसीका भेद ८ कार्यं ) कहा जता है, 

तथा उन ८ द्ैतवादियों ) के मतम [ परमार्थं ओर अपरमाथ | दोनों 
प्रकारसे द्वैत ही हैः इसल्यि उनसे इसका विरोध नदीं है ॥ १८ ॥ 


 अद्तं परमार्थो हि यसाददरत | 

नानात्वं तस्यद्रेतख भेदस्त- | 

देदस्तख कार्थमित्यथेः । “'एकमे- 

बाद्वितीयम्‌” ( छा° उ० &। 

4: २ ) ('तत्तेजोऽ्ूजतः' 
1 ~ (हा.न ६।२1३) इति| 
 शरुतेरुपपततेध खचित्त- | 
 स्पन्दनामावै समाधा मूकाय 
1 सुपो चाभावात्‌ । अतस्तद्धद्‌ 
| उच्यतेद्रेतम्‌। 

































समाधि सूखा अथवा सुु्िम अपने 












दरेतका भी अमाव हो जनेके कारण 


| देत उसका मेद कडा जाता है । 


इतिनां त तेषां परमथतश्चा- | 
परमाथतश्वोमयथापि दतमेव । | 
यदि च तेषां श्रान्तानां इतः | 
कमदैतद्टिर्रान्ता- 


अदैत परमार्थं ह, ओर क्योकि ` 
देत यानी नानाव उस अद्रैतका ` 
| मेद अर्थात्‌ उसका कार्थ है, जैसा 
कि “एकमेवाद्वितीयम्‌ "तत्तेनो- 
| ऽसृजत हइ्यादि श्रुतियोसे तथा 


४. 9 ध | 


। चित्तके स्फुरणका अमाव हो जानेपर्‌ 1 


| युक्तित भी सिद्ध हेता है; इसव्यि | 1 


विन्तु उन दवैतत्ादियोकी दृष्टि 
तो परमार्थतः ओर अपरमार्थतः 
दोनो प्रकार द्वैत दीह । यदि उन < 
| मान्त पुसपरकी दैतच्ि है ओर हम 





नाम्‌, तेनायं हेतुनासदपक्षो न | 


भूमिष्ट प्रति गजारूदोऽदं गजं बाहय| 


६ श्चा० भार ] | अद्धतप्रकरण । १५१ 


9 १ क 0 । शि ~ पा - + वक र नव 
भ्रमहीनोकी अद्रैतद्ृटि है तो इस 
यते तैः । “इन्द्रो मायाभिः कारणसे ही हमारे पष्षका उनसे 
पररूप यते, ( ₹० २० २। | विरोध नदीं है । “हन मायासे 
ध ` | अनेक रूप धारण .करता है" 
५।१९) न्‌ तु तद्द्वितीयमस्ति" | “उससे भिन्न दूसरा है दी नही" 


(० उ०।३।२३ ) इति | इत्यादि श्रुतिोसे भी यही प्रमाणितं ` 
श्रतेः । | होता है | 

यथा सत्तगजारूद उन्मत्तं | जिस प्रकार मतवाखे हाथीपर 
| चदा इ पुरूष किसी उन्मत्त 
। भूमिश मुष्यके प्रति, उसके ेसा 




















| कहनेपर भी कि भ्नै तेरे प्रतिदनद्र 
| हाथीपर चदा इ ह त्‌ अपना 
| हाथी मेरी ओर बढा देः विरोधबुद्धि 
_ द | न होनेके कारण उसकी ओर हाथी 
न वाहयत्यविरोषबुद्धया तदत्‌ | नहीं के जाता, उसी प्रकार [ हमारा 
मी उनसे विरोध नदीं है ] | तब, 
परमार्थतः तो ब्रह्मवेत्ता दरैतवादियोका 


८ 


मां प्रतीति हृबाणसपि तं प्रति 


ततः परमाथतो ब्रह्मविदात्मेष 


| द्तिनाम्‌ । तेनायं हेठ॒नासतपश्षो | भी आत्मा दी है । इसीसे अर्थात्‌ 


इसी कारण उनसे हमारे पक्षका 


। निरते तेः॥ १८॥ =| नही हे ॥ १८॥ 








कखचिदावङकत्यत आद-- 


` --्उ-स्&अ 
आत्मामं मेद मायाहीके कारण ह 


दवतमदतमेद इत्युक्ते दत- | देतजेतका भेद है रेता 
कहनेपर्‌ किसी-किंसीको शङ्का हो ` 


।  अ्यद्ैतवत्परमाथेसदिति खात्‌ | सकती है कि दैत स्मन दैव 
ण भी प्रमाथं सत्‌ दी होना चषिये- कि 








































| भिद्यत इत्यभिप्रायः 


 जमदरयं खमावतः सन्मत्येतां | 









४ व्रजेत्‌; यथाधिः शीतताम्‌ । 


 तव्वानिष्टं खमाववेपरीत्यगमनम्‌, | 0 
1 | प्राप्त हयो जाना सम्पूणं प्रमणोसे 
 र्परमाणविरोधात्‌ । अजमच्यय- | विरद दोनैके कारण किसीको ट नही = 
| हो सकता । अतः अज ओर अद्वितीय 





णर्‌ माण्ड्कयोप्निषद्‌ [ गौ० का० 


मायया भिद्यते दछेतन्नान्यथाजं कथञ्चन्‌ । ॥ 
त्वतो भिद्यमाने हि मत्यतामसतं व्रजत्‌ ॥ १९॥ 
इय अजन्मा अद्वैते मायाहीके कारण मेद्‌ है ओर किसी प्रकार 





नहीं; यदि इसमे वास्तविक भेद होता ते यह अमूतश्चख्प मरणीर्ताको 


प्राप्त हो जता ॥ १९ ॥ ४ 2 
यत्परमाथेसददैतं मायया | जो प्रमाथं सत्‌ श्द्रैतहै व्ह 

| ट तिभिरदोषसे प्रतीत होनेवाले अनेक 

मिते ्ेत्ेमिरिकानेकचनद्र चन्द्रमा ओर सर्प-ारादि भेदासे 


 बद्रज्जुः सपधारादिमिर्भदेखि न | विभिन्न दीखनेवारी रञ्जुके समान 


परमाभतो निखयवत्वादात्मनः । | मायासे ही भेदवान्‌ प्रतीत होता है, 


(५ | परमार्थतः न्ह, क्योकि आसा 
सद्य स्यथ ह | 
वं द्यवयवान्यथात्वेन | निरय हे । जो चर्तु सावयव 


भिद्यते ! यथा भृद्‌ घटादिभेदेः। | होती है वही अवयगरके भेदसे भद्‌ 











| ओर अजन्मा अत्मा [ मायके सत्रा 
ओर किसी प्रकार मेदको प्राप्त नहीं 
| हो सकता-यह इसका अभिप्राय है । 
ततो भिद्यमाने द्यमरतम- | यदि उसमें ततः मेद हो तो 
अमृत अज अदय ओर खमाव्से 
| सत्लरूप ह्येकर भी आत्मा मर््यतको 
रात हो जायगा, निस तरह कि अभि 
| रीतल्ताको प्रप्त हो जाय । ओर 
| अपने खमभावसे विपरीत अवश्याको ` 


भात्मतत्लं माययैव भिद्यते न | आसत मायते ही मेदो ग्राप्त | 


= ठसाननिरयवमजं नान्यथा | वो प्रा होती है, जिस प्रकार घट » 
| | आदि मेदोसे मृत्तिका । अतः निखयव 


` कथश्चन केनचिदपि प्रकारेणन 


द्यां० भा० | | 
व | व , ~. प्रक , ^ न +. १.१४ 0 ग + कन भ 0 ~ 


 अद्ेतप्रकरण 


१५६ 


न परमार्थतः । तस्मान्न परमाथं- | होता है, परमाथत; नही;  इसव्यि ` 


भावः खमावतः 

२ | । 

 मत्यंतामेष्यति { न कथञ्चन | कि वह गिसी प्रकार अपने खभावते ध 
 मत्येतवं सखभाववैपरीत्यमेष्यती- | विपः 


~+ त्यथेः॥ २०॥ 





सददरेतम्‌ । १९॥ 








 जीवोत्पत्ति सवथा अप्त॑गत है 
अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः 


अजातो हयण्तो भावो मर्त्यतां कथमेष्यति ॥ २०॥ 
देतवादीखोग जन्महीन आत्मके भी जन्मकी इच्छा करते है; कितु 


जो पदार्थं निश्चय ही अजन्मा ओर 


मरणहीन है वह॒ मरणशी्ताको 


किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ॥ २० ॥ 


ये तु पुनः केचिदुषनिष | 
। '_ ~ | व्यास्या करनेवाटे बहुभाषी ब्रह्मवादी 
अ्षाष्दन) | लोग अजात ओर अमृतखरूप आत्म- 
| तच्वकी जाति यानी उत्पत्ति परमार्थतः 


अस॒तख खभावतो जातिम्‌ | ही सिद्ध करना चाहते है उनके मतमे 


उत्यत्तिमिच्छम्ति परमाथत एव | यदि यह उ 
तेषां जातं चेत्तदेव मर्त्यतामेष्य- | दी मरणशीच्ताको भी प्रात ही 
| जायगा | 
। खमावसे अजात ओर अग्रत होकर 
सन्नात्मा कथं | परतः (श 
| ह्ये सक्ता है? अतः तावं यहदहै श 


दयाख्यातारो 
वावदूका अजातस्थेवात्मतच्वख 


त्यवयम्‌ । स चाजातो मृतो 


यस्मात्‌-- ` 





विन्तु जो को उपनिषदोकी 


यदि वह उत्पन्न होता है तो अवद्य 
किन्तु वह आत्मत 


भी किस प्रकार मरणञ्चीरताको प्राप्त 


| विपरीत मरणरीर्ताको प्रा नही शि 
।हो सक्ता॥२०॥ 


क्योंकि 


न॒ भवत्यमतं मत्य न मत्यमम्रत तथा| 


० 


प्रकृतेरन्यथामावो न 





कथंविदधविष्यति ॥ २१॥ [हि 


दैत परमाथ सत्‌ नदी है ॥ १९ ॥ ` 
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व ^ १ १, 1 रा ^ क ण < बु रा ८ 
मरणहीन वस्तु कमी मरणसीर नहीं होती ओर मरणरील कमी अमर 


नहीं होती ! किसी भी प्रकार लभावकी विपरीतता नदय हो सकती ॥ २९१॥ 
नं मवस्यमृतं सत्यं लेके | जेकमे मरणहीन वस्तु मरणः 


"श $ 
नापि मरस्यममतं तथा । ततः || शीक वस्त॒ मरणदीन ही होती 


`  अरकृतेः खमावखान्यथामावः; | दै । अतः अप्निकी उष्णताके 
त. तिन कथजिद् र समान प्रकृति अर्थात्‌ खमभावकी 
५ कथजरिद्धविष्यति, विपरीतता--अपने खरूपसे च्युति 


 अम्तेखिौष्ण्यस् । २१ ॥ किसी प्रकार नदीं हयो सकती ॥२१॥ 





उलत्ति्ील जीव अमर नरह हो सकता 
खभाविनामतो यस्य भावो गच्छति मत्येताम्‌ । 


कुतकेनागरतस्तस्य कथं खास्यति निश्वः ॥ २२ ॥ 
जिसके मतमे खभावसे मरणदीन पदार्थं भी मर्व्यत्वको प्राप्त हो 


जाता है उसके सिद्धान्तानुसार कतक ८ जन्म , होनेके कारण वह 
अमृत पदार्थं चिरस्थायी कैसे हयो सकता है १ ॥ २२ ॥ | 
यस्य पुनवादिनः खभावेन किन्तु जिस वादके मतमे खभाव- 
से अभृत पदार्थं भी मत्येताको प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ परमाथंतः जन्म 










अमृतो भावो मत्यतां गच्छति 












परमाथतो जायते तख प्रागुत्पत्तेः 
स माव; खमावतोऽखूत इति 
भ्रतिज्ञा षेव । कथं तहि 

 कृतकेनामृतस्तस्य मावः १ कृत- 


स॒ कथं स्याखति! 











=-= 


= 


ठता है उसकी यह प्रतिज्ञकि 

उत्पत्तिसे पूर्वं॑वह पदाथं खभावसे ` 
अमरणघमा है--मिध्वा दी है। + 
[ यदि रेसा नमने] तो फिरकृतक 0 
| होनेके कारण उसका खभाव अमस्व॒ `: 
से हो सक्ता है? ओर स्स प्रकार ` 
| कृतक होनेसे ही षट अमृत पदां: 
निश्चल यानी गरृतलभाव भीवैसेरद 





स 








- ~ = 
3 ४ ध 4 ४ (<= स स 2 क 


 शां०भा०] 


अदधेतप्रकरण १५५ 
9 ` ~ व त व ^ व 1 
निशरोऽगरतखभावस्तथा न | सक्ता है ; अर्थात्‌ वह कमी देसानर्ही 
५ _ | रह सकता | अतः आत्माका जन्म 
ध्यत्यात्मजातिवादिनः | बतटनेवालेके मतमे तो अजन्मा ` 
सदां बृ नास्त्येव, सव | वस्तु कोई है ही नदीं । उसके ल्य 

| यह सब मरणकीक ही है । इससे यहं 



















पादिका 


र शो ©, \ 
त्यम्‌ । अत।अनम्‌कषप्रसन् | अभिप्राय हज कि [ उसके मतम ] मोक्ष 
इत्यभिप्रायः \। २२॥ 








| होनेका प्रसंग है ही नही ॥ २२॥ 


(मि १०१५५८०४ 


सृश्श्रितिक्ी संगति 


नन्वजापिवादिनः सु्िप्रति- | 
| मे सृष्टिका प्रतिपादन करनेवाी 


¢ संगच्छते । 
धुतिनं॒संगच्छते | श्रुति पामाणिकत सिद नहीं होती! 


प्रामाण्यम्‌ 


सोऽवतारायेत्यवोचाम । इदानी- | 
| | यच्पि इस राङ्काका पहटे समाधान 

कियाजाचुकाहैतोभी'सृषटिशरुतिके ` 

_ | अक्षरोकी अनुकूल्ताका हमारे विव- श 

भात | क्षित अर्थे पिरोधहै' इस र्का (श 

| परिहार कनके व्यि ही, इससमय (श 

| तत्सम्बन्धी राङ्का ओर समाधानका 

| पुनः उल्टेल किया जाता है-- 


 श्क्तेऽपि परिहारे पुनो 


परिहास विवक्षितार्थं 


+ सष्िश्ुतयक्षराणामाचुरोम्य 
|. ` पिरोधाश्षङ्कामात्रपरिहारार्थौ- 





गङ्का-किन्तु अजातिवादीके मत- 


तमाधान-दहौँ ठीक है, सिका 


प्रतिपादन करनेवाटी श्रुति भी है; 
बादं विदयते सृष्िप्रतिषादिका | 
| ““उपायः सोऽवताराय"? इस प्रकार 


 . श्रतिः; सा खन्यपरा । उपायः | हम उसका उश पहर ( अदरेत० 


किन्तु उसका उदेदय दस है| 


१) बताही चुके है। इस प्रकार 


भूततोऽमूततो वापि सज्यमाने समा श्रुतिः । 


नितं युक्तं च यत्वद्ति नेतरत्‌ ॥ २३॥ [ह 


१. वह बदह्मासमैक्यमे बुद्धिका प्रवेश करनेकरे ल्थि उपाये! = 
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पारमार्थिक अथवा अपारमाथक किसी भी प्रकारकी स्ट होनैमे 
श्रति तो समान ही हौगी | अतः उनम जो निधित ओर युक्तियुक्त मत 


हो बही [ श्रुतिका अभिप्राय ] हो सकता है, अन्य नहीं | २३ 


भूततः परमाथत सृज्यमान | वस्तुके भूततः यानी परमाथत 


बस्तुन्थभूततो मायया वा | सचे जानेमे अथवा अमूततः यानी 


| | | मायासे मायावीदरार स्वे जनेमे घि 
मायाविनेव सुञ्यमाने चस्तुनिं | श्रुति तो समान ही होगी । यदि 
लमा तव्या चुषटिश्ुतिः । नलु | के कि गण ओर मुख्य दोन अथ 
गौणप्चस्ययेो्स्ये | होनेपर श्दका घुल्य अथ जना ही 
ग न क +, | उचित है, तो रेसा कहना ठीक नही; 
प्रातेपत्तयुक्छा । न) अन्यथा | क्योकि अन्य प्रकारसेन तो स्ट 


घुेखसिद्धलानिष्प्रयोजनलाच्चेः सिद्ध ही होती है ओर न उसका 























त्यवोचाम । अविधासुटिविषयेव | 
„| पहले कह चुके है । “आत्मा बाहर 


सवां च, ~. ¢ | 
सर्वा गौणी घर्या च चुष्िने | गीतर विचमान ओर अजन्मा हैः 


परमार्थतः ^स॒बाह्याम्यन्तरे | ह श्रुतिके अनुसार सत्र प्रकरी 
ह्यजः") ( मु° उ० २।१।२)। 


(| | ॥ | ध । | | । | नह। | 
 तस्माच्रुत्या निशितं यदेकमेवा- 










द्ितीयमन्ममूतमिति युक्तियुक्त 
(८ च युक्त्या च सम्पन्नं तदेषेत्य- 
वोचाम पून्थः । तदेव श्रुत्यर्थो 


र तिनेतरत्कदाचिदपि | २२॥) | । सक्ता ॥ २३ ॥ 








| बुक प्रयोजन दही हे--यह हम ` 


| गोण ओर मुख्य ष्टि व्रियक 
सृष्िसम्बन्धिनी दी है, परमाथतः 


अतः श्रतिने जो एक, अद्वितीय, = ` 
| अजन्मा ओर अमृत त्ख निशित ध 
| विया है वही युक्तियुक्त अथात्‌ 

| युकतिसे भी सिद्ध होता हैरेसा ` 
| गरतिपादन कर चुके है बही शरुतिका > 





तां छो सक्ता है; न्य अथै ` 
| कमी जर किसी अवख्यमि नहीषहौ | 








 श्ां० भा०] 


अद्धतप्रकस्ण 














| यह श्रुतिका निश्चय ,किस्‌ प्रकार 
र है १ सो वतठते है-- ` 





अजायमानो बहूधा मायया जायते तु सः ॥२४॥ 


नेह ॒ नानास्ति किचनः न्रौ मायाभिः पुरुूप श्यतेः तथा 
अजायमानो बहुधा विजायतेः इन श्रुतिवाक्योके अनुसार वह॒ परमामा 


मायासे ही उत्पन्न होता 


तदभवप्रदशेनाथेमाम्नायो 


सत्यम्‌; ५ 


॥ २४ | 


यदि हि भूत एव सृष्टिः | 
स्यात्ततः सत्यमेव नाना वस्त्विति | तो नाना चतु सत्य ही है एसी 
न | अवस्थामे उनेका अमाव प्रदरित 
= किंचन'' (०३० २।१। ११) | 


| = इत्यादिराम्नायो 
` पेधाथेः । तसादात्मैकत्वप्रति- | बचन है ही । अतः प्राणसंबादके ` 
५ प्राणसंवादवत्‌ | “इन्द्रो मायाभिः) कलना की ईं षटि अययाथ ही है; 
(0 1 ,  _ | क्योकिइन्द्र मायासे [ अनेक रूप हो 
(८ क २।५।१९) इत्य | जाता है ]2 इस श्तिमे सष्टिकाः 
|  भूताथग्रतिपादकेन मायाशब्देन | 
| व्यपदेशात्‌ | 
नयु प्रज्ञावचनो मायाशब्दः । | 
| | | वाचक है [ इसव्यि इससे सष्िका 
| मिथ्या सिद्ध नहीं होता ] | ५ 
समाधान-टीक दैः आविक ` 


| निषेध करनेके चयि 


ण, (>, | ह दि | 
इतभवप्रात- | वस्तु कु नहीं है ); इत्यादि राक्च- 





इ न्द्रयप्रज्ञाया ।  @ 
| दोनेके कारण इद्ियप्ज्ञका मायात्व | 
 अविद्यामयत्वेन मायात्वाम्युप- | माना गया है; शव्यि उस्म को 


यदि वास्तवे ही पुष्टि हई है 


ध्यं नाना 


समान आस्मैकलकी प्रा्तिके लिये 


| अययाथलप्रतिपादक (मायाः शब्दसे 
| निर्देश किया गया है | 


` श्रङ्का-“मायाः शब्दतो प्रज्ञ ` 




































गत्योः स मृरुमाप्नोति" (क° 





इ०२।१।१०)इति निन्द 
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| नहीं है । अतः मायासे अथात्‌ 
्हाभिः अविद्यासूपाभिरितयथ 1 न इन्दियपर्ञसे; जेसा कि 

(८ पन्न न होकर भी अनेक प्रकार 
(4 ग्रजायमानो बहुधा विजायते ई से उत्पन्न होता हैः ¦ इस्‌ ्रुतिसे सिद्ध 
इति श्रुतेः, तस्मान्माययैव जायते | शता हे । अतः वह मायासे दी 

उन्न होता है । यहा “तुः शब्द्‌ 
निश्वया्थक है 1 अयत्‌ मायासे ही 
[ उत्पन्न होता हे] अग्निमे 
शीतसख्ता ओर उष्णताके समान जनम 
न छना ओर अनेक प्रकारसे जन्म 
लेना एक ही वस्तुमे सम्भव न्ह है । 
८भदस॒ अवश्थामे एकलः 
6 करनेवाले पुरूषको क्या 
मोह र क्या शोक हौ सकता है १" 
इत्यादि श्रुतिके अबुसार फु 
होनेके कारण तथा ^ जो नाना 


ऋ ८ 


गमाददोषः । मायाभिरिन्द्र 















तुसः।तु शब्दोऽवधारणाधेः-- 
मराययेवेति । न द्ज्ायमानलवं 
बहुधा जन्ष चेतर सम्भवति, 


अग्नाविव रत्थमोष्ण्यं च । 
द, © > 
फ्रबत्याचासमैकत्वदरशेनमेब 


रतिनिश्ितोऽ्येः “तत्र को 
मोह; कः शलोक एकत्यमनुपद्यतः ` 
(३० उ० ७) इत्यादिमन््रवणीत्‌, 


मेददृ्िकी निन्दा की जनके कारण 


निश्चित अर्थं है | २४॥ 


चलत 
५५ 


| साच दृषदद २० 


ति कयं ओर कारण दोनोका प्रतिषेष करती ह 
संभूतेरपवादाच्च संभवः प्रतिषिध्यते । 







क्य गवाहै॥ २५॥ 


दलता है | वहं मृयुसे गयको प्रात 
हेता है" इस शरतिसे खषटि आदि 


भी आलैकत्वदर्शन ही श्रुतिको | 


क 








क ० द 0 = = == # ह 
= = - = 3 ८ 


| 





| को न्वेनं जनयेदिति कारणं भतिषिष्यते ॥२५ | ` 
। श्रि समूति (हिरम ) की निद करक प्रत्न = | 
गया है तथा घटसे कौन उत्पन्न ` करे  इसं वाक्ष्यद्रारा कारणका 1 


 शां०भा° | 


येऽविद्यघ्रुषसतेः (३० उ० ९ ) 


न 


 अद्धैनप्रकरण 


१०५९. 


न र 5 = ^ व - + व - ~ अ ¬. अ अ ८ र < प ८ २: , च 


“अन्धं तमः प्रविश्चन्ति ये| 
| उपासना करते है वे घोर अन्धकारे 


(त धघाद्ते) ई द्‌ | 4 ४, 9 है 
तिषठपासते” (६० उ० १२ ) | प्रवेरा काते है"? इस प्रकार सम्भूति- 


संभूतेरूपाखलतापवाद्‌ए | के उपास्यसकी निन्दा की जानेके 








त्संमवः प्रतिषिष्यते | न दहि 
 प्रमाथतः 


तद्पबाद उपपद्यते । 
मर्य 


सघु्चयविध्यथंः संमूत्यपवादः । 


इति । 
विनाक्ष- 


सखयुचयववाननय, 


्रयत्तिरूपख मृत्योरतितरणाथं- 
त्ववदेवतादशनकमेसयुचयसख 


 पुरुषसंस्काराथख कमंफरुराग- 
 श्रवृचतिरुपख साध्यसाधनेषणा- 
 इयरकषृणख मूत्योरतितरणाथे- 
चम्‌ । एवं देषणाढयर्पाः 





जो सम्भूति ८ हिरण्यगमं ) की 


कारण कायेवर्गका प्रतिषेध किया 


तौ | गया है । यदि सम्मूति प्ररार्थ- 
पथतावा सत | सरलरूप होती तो उसकी निन्दा 
| की जानी सम्भव नहीं थी । 

विनाशेन संभूतेः| 
| जो निन्दा कीगथी है वह्‌ तो धिनारा 
| ( कमं ) के साथ सम्भूति ( देवतो- 
“अन्धं तमः प्रवि्चन्ति | पाना ) का समुचयविधान करनेके 
क | च्यिदहै; जैसा कि “जो अविचाकी 
| उपासना करते है वे घोर अन्धकारमे 
| प्रवेदा करते है" इस वाक्यसे सिद्ध 


| होता है | 
` सत्यमेवदेवतादशनख संमूति- | 
` सषु्यसखविषयख 

 अवोजनमश्न्दवाच्यख कमणः | रब्दवाच्य कर्मक 
| करनेके लि ही सम्भूतिका अपवाद 
संभूत्यपवादः । तथापि विनाज्चा- | 


सख्यस्य कमणः खामाविकाज्ञान- 


द्रङ्ा-सम्मूतिके उपास्यत्वकी 


तमाधान-सचमुच ही; सम्भूति- 


| विषयक देवतादरेन ओर “विनाशः 


समुचयविधान 


किया गया है; तथापिं जिस प्रकार 
“विनाशा संज्ञक कर्म खाभाविक 
अज्ञानजनित ग्रदृत्तिर्य मृब्युको 
पार करके च्यि है उसी प्रकार 


पुरुषकरे संस्कारकै घ्य विहित देवता- ` 


दन ओर कर्मैका समुच्चय कर्म. ` 
फल्वे रागसे होनेवाटी प्रदृत्तिरूपा 


| जो साध्य-साधनलक्षणा दो प्रकरी ` 
| वासनामवी मृदु है, उसे पार करनेके | 











त्मृतयोरशदधेवियुक्तः पुरुषः | ट्य हे । इस प्रकार एषणाद्वयस्प 
संस्कृतः स्यादतो गृत्यारप्ततः | मष्युकी अ्चुद्धिसे मुक्त इभ ५९५ ही 


रणा्थी देवताद्चेनकमेसणुच्चय 


लक्षणा द्यवि । 


एवमेव एषणालक्षणानधपत | 
| अवि्याखूप मृष्यसे पार इए तथा 



























| देवतादर्शन ओर कम॑ससुचयसक्लण 
| अविद पृसुसे पर होनेके व्यि ह है 


इसी प्रकार एषणद्यक्षणा 


मृर्योरतितीणेख । 
समभूल्यपव। | उपनिषच्छाखके अर्थकी आखोचनामे 
विर्कस्थोपनिषच्छा- | तत्पर विरत पुरुषको ब्रहमासैक्यरूप 
छार्थारोचनपरख | विद्याकी उपपत्ति दूर नह है; 


। इसीय्यि ेसा कहा जता हे किः पहर 


[स्पे | 
नास्तरीयकी = परमारमकल्म | होनेवारी अत्रि्याकी अपेक्षासे पीडे 
 ्राप्त होनेवारी ब्रह्विा, जो अगरतल- 


विचोलततिरिति पू॑माविनीमः | 
„ | का साधन है, एकी पुरुषसे सम्बन्ध 


 विद्यास्पे्ष्य पथाद्धाविनी ब्रह | 
| र्खनेके कारण अविदयासे समुच्चित 
 विचयागतस्वसाधनेकेन 


 सम्बध्यभानाविच्ययः सस्चीयत | साक्षात्‌ साधन ब्रहविचाकी अपा 
इत्यच्यते । अतोऽन्या्लाद । अन्य प्रयोजनवाख होनेसे सम्भूतिका 


मृतत्वसाधन बरह्मविद्यामपेक््य | 













निन्द पव भवति संभूस्य- | 
पवादः । यप्श्द्धिवियागहे्‌ 
 अत्नठत्वात्‌ । भत एव संभूते 

`  अपवादात्संमूतेरापेक्िकमेव स. | 









मिति परमाथेसदएतमेकत्वमप्षय | 


------ 


१६० माण्डूकयोपनिषद्‌ । = [ गशो० क(० 


| संस्कारसम्पन्न हो सकता है । अतः 


| की जाती है | अत्‌ अमृतव्वके ५ 


| अपवाद निन्दाहीके स्यि किया ` 
| गया है । बह यथपि अखुद्िकक्षयका ` 
रण हे, तो मी अतन्निष्ठ (मेक्षका ` 
| साक्षात्‌ हेतु न) हेनेके कारण ` | 
| [ उसकी निन्दा ही दी. गयी है]. 
| इसस्यि सम्भूतिका अपवाद्‌ क्या ` 9 
नेके कारण उसका सख अपिक्षिक - 
हीह; इसी आरायसे पाथं छत्‌ 
| आसिकत्की अेक्षासे अमृतसक्षपः 
प्रतिषिध्यते । । सम्भूतिक परतिष्रध कियागयादहै। 














शां० भा० ] 


अद्वेतप्रकरण 
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एवं 


जीवभावस्य 


अनुपपत्ति- 


विदच्यारोपितं सपं पुनर्विवेकतो 


कारणं न रिचिदस्तीत्यमिप्रायः 


श्रुतेः ॥ २५ ॥ 


यो 1 


मायानिभितस्येव | 
। | | र | किया गया मायारचित जीवं जब 

विचोतफलनन्तरं जवस्याविद्यया प्रतयु- 

विचोतप्यनन्तर म | अक्का 

पलथापतखावद्या | खरूपसे स्थित हो जाता है तव उपे 


नाञ्चे खमाबरूप- | 


ऋतव त्वात्परमाथेतः को 
न्वेनं जनयेत्‌ । न हि रज्ज्वाम्‌ - | को विवेकसे छः हो जानेपर्‌, फिर 
| | कोई उत्पन नहीं कर सकता । उसी 


प्रकार इसे भी कोई उत्पन नहीं कर 


नष्टं जनयेत्कथित्‌ । तथा न | 
| | आक्षेपार्थक है | प्रघा्थक नीं ] 
कथिदेनं जनयेदिति को न्ित्या- | इसच्यि हसते कारणका प्रतिषेष 
` कषषार्थतवात्कारणं प्रतिषिण्यते । | किया जाता है । इसका तात्पयं यह 
अविचोदधूतसखय नष्टस जनयित- २ 
| जीवका षियाद्रारा नाश दहो जानेपर 


। फिर इसे उत्पन्न करनेवाख कोई भी 
“नायं कुतधिन्न बभूव कथित्‌" | 


4. कर्टीति ८ किसी कारणसे ) किसी 


इस प्रकार अविद्यद्रारा खडा 
नार 


होनेपर अपने 


परमाथत: कौन उवच कर सक्त 
है ? रज्जुमे अत्रियसि आरोपित सरष- 


सकता । “को न्वेनम्‌? इत्यादि श्रुति 


कारण नहीं है, जैसा कि “यह्‌ 


| रूपमे उततर नहीं हज?” इत्यादि 
| श्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥ २५॥ 





अनात्म प्रतिषेधसे अजन्मा अत्मा प्रकाधित हेता है 
स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निहुते यतः 


सवेमग्राह्यभावेन 


हेव॒नाजं 


प्रकाराते ॥ २६॥ 


क्योकि (स॒ एष नैति नेतिः ( बह यह आत्मा यह नहीं है, यह 


| 1 | नहीं है ) इत्यादि श्रुति आत्मके कारण अग्राह्यके कारण [उसके विरिये] ` ० 
पहटठे बतलये हए समी भावोका निषेध करती है; अतः इस [ निषेघ- 


ह ६ रूप ¡ हेतुके द्वारा ही अजन्मा आतमा प्रकाशित होता है | २६ ॥ 
















देर्‌ 


 -अदिशषो नेति नेति” ८ चर” इ० 


` पादितखात्मनो दुर्बोध्यतं 


 भिषया 
निहते 


यद्‌ व्यारख्यात तत्सव 


एष नेति नेति ( बरृ° उ० ३ । 


` चिष्ठतासजानत 


भूदित्यग्राह्यभावेन हेतुना कारणेन | ८ 
जानत्‌ | 


` उपेयस्य च नित्येकरूपत्यमिति । 


यस्योपेयनिष्ठतामेव 


तख  शबाद्याभ्यन्तरमजमात्प- 
त्यं प्रकाश्चते खथमेव ।। २६॥ 


 माण्डूक्योपनिषद्‌ ` 

सव॑बिशेषग्रतिषेधेन “अथात | 
| इस प्रकार समस्त विरोषणेके प्रतिषेध- ` 
द्वारा प्रतिपादन किये इए आत्मका 
| दुर्बोध्यत्व माननेवाटी श्रुति बारंबार 





§ गौ० का० 


“अथात अदेो नेति नेतिः? 


| दूरे उपायसे उसीका प्रतिपादन 
मन्यमाना शतिः पन पुनरूपा- | करनेवी ` इच्छासे, पहले जो कुछ 
यान्तरत्वेन तस्थंव प्रतिपिपाद्‌- | व्याख्या की है उस सभीका अपह 
। ( असत्यता प्रतिपादन ) करती है ¦ 
ग्राह्यं जनिमद्बुद्धि- 
विषयमपलपति । अर्थात्‌ “स | पलप करती है | अर्थात्‌ “स एष 
| नेति नेति? इस प्रकार अत्मकी 
, | अदरयता 
५ ॥ । २६, ह्यात्मनोऽदश्या | उपायकी उपेयनिष्ठताको न जानने- ` 
दशयन्ती श्रुति; उपायखयोपेय- | वाटे ठोगोको उपायश्ूपसे बतखये 
उपायतेन 
व्याख्यातसख्योपेयवद्ग्राह्ता मा 


वह ग्राह्य--बुद्धिके अन्य विषयोंका 
श्रुति; 


दिखरनेवारी 


ए विषय उपेयके समान ग्राह्य न हो 


जार्य- सव्य, अग्राह्यताखूप हैतुसे ¦ 






उनका निषेध करती है-यही उसका 


| उपायकी उपेयनिष्ठताको जाननेवले 


ओर उपेयकी नित्यैकखसूपताको मी 
समञ्लनेवाठे पुर्षोंको यह बाहर- ` 


भीतर विद्यमान अजन्मा आषतच्छ 


यं ही प्रकारितहो जाता है॥२६॥ ` 


~व 


 सदरस्ठुकी उत्पत्ति मापिक दयेत हे ५ 
इस प्रकार रैकडों श्रतिवक्योसे ` 
सबाह्याभ्यन्तरमजमात्मतच्वमदयं | यदी निश्चित होता है कि वाहर- 
१. इस (मूर्त ओर अमूर्ते उपन्यास ) के अनन्तर [ निर्विशेष अत्पा- 


एवं हि श्रुतिषाक्यसते 


बोघ करानेके लिये ] यह नही हैः यद नदीं है-ेला उपदेश दै । 





मायाविनमिव 








| ८ तख हस्स्यादिकायेस्येव जगज्न्म 
अज्यते नासतः कारणात्‌ । न 


| ठं तत एवात्मनो जन्म युञ्यते 








 शं० मा० ] 


च, | । 
अद्वेतप्रकरण र८्द 
म वय जोक ज अमु वप व म जमन क न 


न ततोऽन्यदस्तीति निभितमेतत्‌। 
युक्त्या च॒ अधुनैतदेव. पुन- 


निधायेत इत्याह्‌-- 





| भीतर वर्तमान अजन्मा आत्मतच्छ 
| अद्वितीय है, उससे भिन्न थर कुछ 
| नही है । यही बात अव युक्तिसे 
| पिर निश्वय की जाती है; इसीसे 
| कहते है-- ` 


सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तच्छतः । 
तच्छतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥ २७ ॥ 
सद्रस्तुका जन्म मायसे ही हो सकता है, वस्तुतः नहीं | जिसके 
मतमे व्रस्तुतः जन्म होता है उसके सिद्धान्ताच्ुसार भी उतपत्तिरीर 
वरस्तुका ही जन्म हो सकता है | २७॥ 


तत्रेतस्सारसद) ग्राह्यमेव चेदस-. 
य. | शा होती है कि यदि अत्मतच्छं 
। तन कायः | सर्वदा अग्राह्य ही है तो वह असत्‌ 
ग्रहणात्‌ । यथा सतो मायाविनो | 
मायया जन्म कार्यम्‌ । एवं ठीक नी, क्योकि उसका कार्यं 

| | देखा जाता है । जिस प्रकार सत्‌- 


| खर्प मायावीका मायासे जन्म खना 


देवाप्मतछमिति 


जगतो जन्म कायं गृह्यमाणं 


आमानं जगज्ञन्ममायासपदम्‌ 


अवगपयति 


९ . छि 
परमाच | देनेवाल  जगत्‌का जन्मखूपम काय॑ | 
जगज्न्मख्प मायके अश्रयभूतं 
„~ „ | प्ररा्थं सत्‌ मायवीके समान आत्मा- 
 अखात्सतो हि| 


“2 विद्यमानात्कारणान्मायानिमि- | रे 








उस आलतच्यके विषयमे यह 


होना चाहिये ! परन्तु रेसा कहना 


कार्थ है उसी प्रकार यह दिखलयी 


| का बोध कराताहै, क्योकि मायसे 
हाथी आदि कार्यके समन (ह 

| सत्‌ अर्थात्‌ विमान कारणसे ही ` 
जगत्‌का जन्म होना सम्भवहैःकिसी ` 
अविद्यमान कारणसे नहीं | तथा 
ततः. तो आसाका जन्म होना ` | 
सम्भर है दी नहीं | 
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प प पारा: प - प्र - + प. वा - + अ 





स्वेन । तसरादजमेकमेवात्म- 


।  कलमिति सिम्‌ ॥ २७॥ ` 

















अथ वा सतो . विद्यमानख | अथवर [ यों समज्ञो कि जिस 
| प्रकार रज्जु आदिसे सपादिके समान 
रज्ञ्वादेः सपादिवत्‌ | ` 

वस्तुनो रज्ज प | सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान वस्तुक जन्म 
मायया जन्म युज्यतेन तु त्वतो | मायसे दी हो सकता है, तच्छतः 
| नही, उसी प्रकार अग्राह्य होने 
यथा तया्राह्ापि सत एना- | मी सरूप जका, स्र 
रमन्‌ रज्जसपवज्गद्रूपण कयया | सपके समान), जगतरूपसे जन्सं 
जन्म युज्यते । न तु तत्वत | होना मायासे ही सम्भव दै--उद्ध 
| ` | अजन्मा आत्माका तचतः जन्म 

एवाजखात्मनो जन्म | नदीं हो सकता । 
(५ । ते ६ 
ख पुनः प्रमाथंसदजमात्म- | किन्तु जिस वादके मत 
` | परमार्थं सत्‌ आत्मतख दी जगद्‌- 
वचं जगदूेण जायते वादिनो | रूपते उतपन्न होता दै उसके 
हि ता | _ , | सिद्रान्ताुसार यह नहीं कडा ज 

महि तश्याजं जायत इति शक्यं | 

| होता है, क्योकि इससे किरेष 
उपसित होता है । अतः यहं खतः 


= अज्ञातं जायत हइत्यापन्नं |सिद्र हो जाता है कि उसके 


वक्तुं विरोधात्‌ । ततत्त्या- 


जन्म होता है । किन्तु इस प्रकर 


| अतः यह सिद्ध इआ कि अप्मत्छख ` 

| अजन्मा ओर एक दी है ॥ २७४ ` 

1  अपद्वस्तुकी उत्ति पवेथा अततम्भवे हे 
असतो मायया जन्म ॒तत्त्वतो नेव युज्यते 


 बन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते ॥ २८ ॥ 








| सकता कि अजन्मा वस्तुका ही जन्म॒ “` 


(0 | मतानुसार किसी जन्मरीख्का दही 

ततवानवस्या जताज्ञायमान- क 

 जन्मशीङ्से ही जन्म साननेप्र्‌ 
अनवद्या उपथित हो जाती है; ` 








अनः प्रमाथशि्प्त्यात्मस्पेणा- 





 जन्म्‌ युज्यते, अदृष्टत्वात्‌ । न | 


एवानुपपन्न इत्यथः । २८॥ 


 ्शामासं सयन्दते सपने मायया, 
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अपद्रस्तुका जन्म तो मायासे अथवा त्तः किसी प्रकार भी होना 

सम्मव नहीं है । बन्ध्याका पुत्र न तो वस्तुतः उत्पन्न होता है ओर न 
मायासे ही ॥ २८॥। | 
्रसदादिनाससतो भावख | असद्वादियोके पक्षम भी, असत्‌ 
पायया तवतो बा न कथंचन | वर्तका जन्म मायासे अथतरा त 
| किसी प्रकार होना सम्भव नही 

| क्योकि रेरा देखा नदीं जाता । 
हि बन्ध्यापत्रो मायया तखतो | बन्ध्याका पुत्र न तो मायासे उत्पन्न 
| बाय | होता है ओर न वस्तुतः ही । अतः 
बा जायते तखाद्त्रासद्वादो दूरत | तात्य यह इभा कि असृ द्वाद तो 


| सव्या ही अयुक्त है ॥ २८॥ 








कुथ पुनः खतो माययेव | सत्‌ वस्तुका जन्म मायसेदी कैसे 


जन्मेत्युच्यते-- हो सकता है--इप्तपर कहते है-- 


यथा खष्ने दयाभासं स्पन्दते मायया मनः | 


तथा जाग्रदुद्याभासं स्पन्दते मायया मनः ॥२९॥ 

जिस प्रकार खप्तकास्मे मन मायासे दी द्रैतामासश्पषे स्फुसि 

होता है उसी प्रकार जाग्रत्‌कार्मे भी वह मायसे ही द्वैतामासषटपसे 

सुति होता है ॥ २९॥ 

अथा रज्ञां विक्गल्यितः | जिस प्रकार रज्जुमे कल्पनाः 

3 क्या इभा सपं रब्जुह्यते देखेः ¦ 
सपो रज्जुरूपेण वेश्ष्यमाणःपन्नेवं 

क भी परमार्थज्ञानरूप आसमलखूपदे 

देखा जनेपर सत्‌ है | वह 


दैतके आभासख्पसे स्फुर देता ` 





जनेपर सत्‌ है उसी प्रकार मन 


एयुम सर्के समान खप्नाव्थ- क 
मे मायासे दही ग्राह्य-म्ाहकल्प | 


दै । इसी प्रकार य मन दी जाप्त्‌- (ह 









९६६ माण्डूक्योपनिषद्‌ (गौ का 

र 5. व 2 01 य जर स 
र्डज्यामिव सपं; ! तथा तद्वदेव | अवसाम भी मायासे [ विविध रूपा- 
जागरन्जागस्ति स्व मे] खुसि होता है; अर्थात्‌ स्फुरसि ` 
ग्रजजागरिते स्पन्दते, मायया | होता-सा मादन होता है [ वातवे 


मनः स्पन्दत इवेत्यथंः ॥२९॥ । सरित भी नी होता ] ॥ २९। 


स्वप्न ओर्‌ जाग्रति मनक हयी बिलास हें 






















अद्यं च द्वयाभासं मनः खप्रे न संशयः । 
अद्वयं च द्रयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥२३०॥. 


दसमे सन्देह नहीं खप्रावस्थामे अद्य मन दी द्वैतरूपसे भासनेवाङा 
है; इसी प्रकार जाग्रत्काले भी निःसन्देह अद्रय मन दही दरैतरूपसे 
मासता है ॥ ३०॥ 
रज्जुरूपेण सपं श परमाथेत रजजुपसे सत्‌ सर्के समान ` 
"क 2 4 , | परमार्थतः अद्वय आत्मरूपसे सत्‌ † 
्ात्मरूपेणाद्वयं सदुद्यामासं | मन ही खमे दैतरूपसे मासनेवाखा 
। _ | है-इसमे सन्देह नदीं । खप्रमे 
| म्‌ $ ॥ ४ ¢ ञो उन र 
9 ने न संशयः । न ह | हाथी आदि ग्राहय पदार्थं ओर उन्हे 
| खप्ने दस्त्यादि ग्राहं तदग्रं | प्रह्ण करनेवाला चक्षु आदि ` दोनो 
(६2 शा रिष ही वज्ञानके सिवा ओर बु नही ` 
(ब चष्षु विज्ञानव्यति- | है; रेता ही जाम्रतमे भी है-यह ` 
० इसका ताप्य है, क्योकि दोनो ही 
॥ 0 रेकेणास्ि।जग्रदपि तथेतः । अवस्थाओंमे परमाथ सत्‌ विज्ञान ही 
 प्रमारथसदि्ञानमात्रािरोषात्‌ ३० समानरूपसे विमान ह ॥३०॥ 





रज्ुसर्वदविकरपनारपं द्वैत- | रज्छमे स्के समान विकल्पनाख्पर, ` 
¦  श्पेण मन एवेत्युक्तम्‌ । तत्र । पेसा हठे कहा गया । इसमे ` 


छि  शाण्भा०] 





अद्धेतप्रकरण १६७ 
फं प्रमाणमित्यन्वयव्यतिरेक- | प्रमाण क्या है ¢ इसके लिये अन्वय- 
| | व्यतिरेकरूप अनुमान प्रमाण कहा 
लक्षणमनुमानमाह । कथम्‌-- । जाता है; सो किंस प्रकार-- ` 
 मनोष्श्यमिदं द्वैतं यक्किचित्‌ सचराचरम्‌ । 
मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नैवोपरभ्यते ॥३१॥ 
यह जो कुछ चराचर द्वैत है सत्र मनका दृश्य है, क्योकि मनका 
अमनीभाव ८( संकल्पदयून्यल्व ): हो जनेपर द्वैतकी उपट्न्ि नदीं 











>... दैतखासत्वमित्य्थः ॥ ३१ ॥ 


डोती ॥ ३१ ॥ 
तेन हि मनसा विकर्प्यमानिन 


4 


टश्यं मनोदृश्यमिदं दतं सवं 


म॑न॒ इति प्रतिज्ञा । तद्धवे 


भावात्तदमावेऽमावात्‌ । मनसो 
इमनीमावे निरोधे विवेक 


दशेनाध्यासवेराग्याभ्यां रज्ज्वा- 


मेषोपलमभ्यत इत्यमावास्पिद्ध 


उस क्किल्पित होनेवाठे मनद्वारा 
दिखायी देने योग्य यह सम्पूर्णं द्वैत 


मन ही है--यह प्रतिज्ञा है, क्योकि 


उसके वतमान रहनेपर यह भी 
वतमान रहता है तथा उसका अभाव 
हो जनेपर इसका भी अमाव हले 
जाता है | मनका अमनीभाव-- 
निरोध अर्थात्‌ विवेकदृषटिके अभ्यास 
ओर वैराग्यद्वारा रज्जुमे सर्षके 
समान ख्य हो जनेपर, अथवा 
सुषुप्ति-अवस्थामे द्वैतकी उपरुञ्धि 


नहीं होती । इस प्रकार अभव हे श 


जनेके कारण द्वैतकी असत्ता सिद्ध 


------"---< 0 ----०-- 


दी है-यह इसका ता्पयं है ॥३१॥ | 


त्तबोधसे अमनीभाव 


कथं पुनरमनीभावः १ इति 


1 उच्यते- ८ 





जाता है-- ` 


किन्तु यह अमनीमाव होत (ह 
क्सि प्रकार है । इस विषयमे कहा = | 














आत्मसत्यानुबोधेन न 








सङ्लस्पयतं यदा । 
प्र ॥२२॥ 


निस समय आत्मसत्यकी उपक्र होनेपर मन संकल्प न्दी करता 


उस समय वह अमनीमावको प्राप्त हो जाता 


है; उस अवस्थामे म्राद्यका 


अमाव हो जानेके कारण वह ग्रहण कंरनेके धिकल्पसे रहित हो 


 जातादहै।॥३२॥ 


आत्मैव सत्यमात्मसत्यं सृत्ति | । 
| ¡ विक्षरो । वाल विकार नाममात्र €, पृ्तिका 
कावत्‌ “वाचारम्भण विकारो | | 

त्‌ | ही सत्य है"? इस श्ुतिके अनुसार 


नामधेयं मृत्तिकेत्येव  सत्यम्‌'' | मृत्तिकाके समान अत्मा ही सत्य 
(ा०उ०६।१।५४ ) इति है | उस आत्म-सत्यका शाश्च ओर 

| आचारे उपदेराके अनन्तर बरोष 
| होना आत्मसत्यानुतरोध है । उसके 
| कारण सङ्कल्पयोग्य वस्तुका अभाव 
| हो जाने, दाह्य वस्तुका अभाव 
क. | हो जनेपर अश्चिके दाहकल्के 


सङ्कस्पयते, दाह्यामावे ज्वरुन- | अभावके समान, जिस समय चित्त 
पिबाग्नेः, यदा यसिन्काले तदा | सङ्कल्प नहीं करता उस समय वह 

^ | अमनस्कता अत्‌ अमनीमाव्के 
प्राप्त हो जाता है। ग्राह्य व्स्तुका 


| अमाव हयो जानेसे बह मन अग्रह 


श्रुतेः तख शास्राचार्योपदेशच- 
मन्ववबोधः आस्मसत्यानुबोधः । 


 वसिन्कालेऽमनसताममनोमावं 
याति; ग्राह्मामावे तन्मनोऽग्रह 





८५ घटादि | वाणीसे आरम्भ होने 


अर्थात्‌ प्रहण-विकस्पनासे रहित 


। अहणविकसपनावितमित्यथः३२ | हो जाता है ॥ ३ 


~ ~ 


जलन्नान किमे होता है? ` 


१८4 


यद्यसदिदं द्वैतं केन खमज- | ध 
आत्मतत्वं ॒विवुष्यते { इति | तो प्रकृत सत्य आतततका ज्ञान ध 


यदि यह सम्पू द्वैत असत्य है | 6 








`  शं०भा०] 


 अद्धेतप्रकरण 


१६९. 


अकल्पकमजं ज्ञानं ज्तेयाभिन्नं प्रचक्षते । 


बरह्यज्ञेयमजं नित्यमजनाजं 


विबुध्यते ॥ ३३ ॥ 


उस सर्वकल्पनाशन्य अजन्मा ज्ञानको त्िेकी रोग ज्ञेय ब्रह्मसे अमिन ` 
बतलते है| ब्रह्म जिसका विषय है बह ज्ञान अजन्मा ओर नित्य है | 
उस अजन्मा ज्ञानसे अजन्मा अआत्मतच् खयं दी जाना जाता है ॥ ३३॥ 


क ध 
अकट्पक सवेंकर्पनावजित- | 


मत॒ एवाजं ज्ञानं ज्ञपिमत्रं| 
हेयेन परमार्थसता ब्रह्मणाभिन्नं | इतिमात्र क्ञनको बरहरा रोग 
प्रचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः । | ज्ञेय यानी परमार्थ॑स्चसूप ब्रह्मते 
न हि ४५५ | के समान विज्ञाताके ज्ञानका कभी 
विदयतेऽगनयष्णवत्‌ | लोप नहीं होता “व्रह्म विज्ञान 
नन्द्‌ ब्य" ( च < उ० ३।९।। ओर आनन्दखखूप हैः? “व्रह्म सत्य, 


२८ ) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम" | ज्ञान ओर अनन्त है इत्यादि 


( ते० उ० २।१) इत्यादि-| 
श्रुतिभ्यः । 
तस्येव विरेषणं ब्रह्म ज्ञेयं | यि 
। क वः ~ | ¦ --- ब्रह्म यम्‌? तू 
यख खख तदिदं नहन्ञेय- | बत €~ ब्रह्मङेयम्‌ः अथात्‌ । 
„ ज्वर 2 ब्रह्म जिसका ज्ञेय है वह ज्ञान अधि 
 मोष्ण्यस्येवाभ्िवदभिनम्‌ । तेना- | 


` त्मखसूपेणाजेन ज्ञानेनाजं तेय- 


मात्मतस्वं खयमेव विदुध्यते- 
ऽवगच्छति । नित्यप्रकालखरूप 


इव सबिता नित्यविज्ञानेकरस- 
`  धनतान्न 
`  सत्वथः॥३३॥ 


 ज्ञानान्तरमपेक्षतं 





अकल्पक--सम्पू्ण कल्पनाओंसे 
रहित अतएव अजन्मा अर्थात्‌ 


अभिन्न बतलखते हैँ | अग्रिकी उष्णता- 


श्रुतये यही बात ब्रमाणित 


| होती है | 


उस (ज्ञान) के ही विरेषण 


। से उष्णताके समान ब्ह्मसे अभिन्न | | | | 
हे । उस आललल्प अजन्मा श 


्ञानसे अजन्मा जञेयरूप आत्मत ` 
खयं ही जाना जाता है । तात्पयं 


यह है वि नित्यप्रकारालर्प सूक [ऋ 


समान  नित्यकिक्ञानैकरसधनदूप ` 
होनेके कारणं वह किसी अन्य 


| ज्ञानकी अपेक्ष नदीं करता ॥३२॥ 


क: मे क 
् 8 











१\७५० 





माण्डक्योपनिषद्‌ 


| सौ० का० 


गरान्तठत्तिका स्वरूप 


आत्मसत्यानुबोधेन सङ्स्पम- 
ङवेदवाहविषयामावे निरिन्ध- 
 नाथिवल्रशान्तं निगृहीतं निरुदर 
मनो भवतीद्युक्तम्‌ । एवं च 
ह्यमनीभावे 
मावशोक्तः । तस्येवम्‌- 


मनसो देता 


 आससव्यकी उपरन्धि होनेसे 
संकल्प न करता हज चित्त; बाद्य- 
विषयका अभाव हयो जानेसे, इन्धन- 
रहित अधिके समान शान्त होकर 
निगृहीत अर्थात्‌ निरुद्ध हो जाता 
है-रेसा कहा गया । इस प्रकार 
मनका अमनीभाव हो जानेपर्‌ द्ैत- 
का भी अभावं बतलाया गया | उसं 
इस प्रकार-- 


निगरहीतस्य मनसो निविकल्यस्य धीमतः । ` 
भचारः स ठु विज्ञेयः सुषुतेऽन्यो न तत्समः ॥ ३४ ॥ 
निगृहीत, निर्िकल्प ओर विवेकसम्पन चित्तका जो व्यापार है वह 


विशषेषरूपसे ज्ञातभ्य है । सुषुपि-अवस्मिं जो चित्तकी वृत्ति, है वह अन्य 
प्रकारषी है, वह उस ( निशुद्धावस्था ) के समान नहीं है ॥ २४॥ 


 निगुहीवख निर्द्र मनसो 
` नि्विकरपस्य सवेकरपनावनित- 
सख धीमतो विवेकवतः प्रचारो 
यःसतु प्रचारो पिरेषेण ज्ञेयो 
योगिभिः। 





निगृहीत-रोके हए, निर्विकल्प 
सब ॒प्रकारकी कल्पनाओंसे रहित 
ओर धीमान्‌-विवेकसम्पनन चित्तका 
जो प्रचारव्यापार है, येगयोको ` 
उसका वह॒ व्यापार विरेष्पे ` 
जानना चाहिये | 1 










सङ्का-सब प्रकारकी प्रतीतियों 









ख मनसः प्रचारताटश॒ 


 , | का अमावहो जनेपर जैसाव्यापार्‌ ` 
| सुषपिख चित्तकाहोता हैवैसा दही 

| निरुदक भी होगा; क्योकि प्रतीति- ` 

का अभाव दोनों ही अव्स्या्मे ` 


` शां० भाग] | 


अद्धेतप्रकरण 


९७९१ 


एव ॒निरुद्रखापि प्रस्ययाभावा- 


पिर्ोषार्कि तत्र विज्ञेयमिति । 





तमोगरस्तखान्त्लीनानेकानथं- 


अवृत्तिवीजवासनावतो ` 
विध्यानथंप्रदृत्तिबीजसय 


सखतन्त्रः प्रचारः 





।  तत्समः। तसाुक्तः स विज्ञातु- 
|  भित्यभिप्रायः॥ ३४॥ 





| समान है । उसमे विरोषरूपसे 
| जाननेयोग्य कौन-सी बत है ? 

अत्रोच्यते नेवम्‌; यसखात्‌ | 
_ _ | कहना है किं रेसी बात नहीं है, 
सुषुप्तेऽन्यः प्रचारोऽविदयामोह- | क्योकि पुपरतिमे अवा-मोहरूप 
| अन्धकारसे ग्रस्त इए तथा जिसके 
| भीतर अनेकां अन्थ-प्रवृत्तिकी वीज- 
मनस | मत वासनां रीन है उत मनका 
| व्यापार दूसरे प्रकारका है ओर 


अत्मसत्याजबराबहुताशविष्ठु्टा- | आमस बोषर्प अग्निस जिसकी ` 


पमाधान-इस विषयमे हमारा 


निषध | अविधारूपी अनथै-रवत्तिका बीज 
ल्द | दग्धं हलो गया है तथा जिसके सव 


स्यान्य एव ग्र न्तसयेङ्धेशरनसः | 
| गये है उस निरुद्ध चिन्तका खतन्त्र 


। अतान्‌। प्रचार दूसरे ही प्रकारका है | अतः 


प्रकारके क्टेशदूप रोष शान्त हो 


वह उसके समान नदीं है । इसच्यि 
तात्पयै यह है कि उसका ज्ञान 
अवद्य प्राप्त करना चाहिये ॥ ३४॥ 


प्न वकु 


पुषुक्ति जर समाधिका मेद 


प्रचारमभेदे हेतुमाह-- 


(भिक 
(0 
, 





उन दोनोके प्रचारभेदमे हेत ` । 
तरते है-- 


रीयते हि सुषुप्ते तन्निगृहीतं न रीयते। ` (व 
तदेव निभयं ब्य ॒ज्ञानारोकं समन्ततः ॥३५॥ 


सुषुक्ति-अवस्थामे मन [ अविघमे ] छीन हो जाता है, किन्तु | ध  [ 
` निरुद्र होनेपरं वह उसमे टीन नहीं होता । उस समय तो सब ओरसे हि 
 चि्मकाश्चमय निर्भय ब्रहम ही रहता है ॥ ३५॥ ९ 
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रीयते सुषु हि थस स्वां | क्योकि सुधुप्िमे मन॒ अविद्यादि 


मनस; । 


मलद्यवग्तिं तदा परमद्रयं 


ब्रहैव ` 


भावात्‌ 





अद्धिद्रान्न भिभेति इतथन । 











 मात्मखमावचेतन्यं तदेव ज्ञान- 
माोकः प्रकाशो यख तद्द 
ज्ञानालोकं विज्ञानेकरसधनमि 
त्यथः | समन्ततः समन्तात्सर्वतो 

मित्यथं; ॥ ३५॥ 


 भिरविचयादिप्रत्ययश्ीजवासनाभिः | सम्पू" 1 
४8 मोरूपमिदोषरूपं॑बीज- | बासनाओंवे सहित तमःखभाव 
सह त. | अरिरषरूप बीजमाववो प्राप्त हो 


| भ र ८ पूः ¢ $ | 
मावमापदते तध्रवे$विज्ञानपकः | जाता है ओर उसके विनिकः ज्ान- 


निरुद्रं निगृदीतं सन्न रीयते | 
तमोबीजभावं नाप्यते । तसाद्युक्तः | 


यदा म्रा्यग्राहकाविदाकृत- | 
| अव्रियासे होनेवले दोनां प्रकारके 
| मलते रहित हो जाता है उस 
तत्संवृत्तमित्यतस्तदेव | समय बह परम अद्वितीय ब्रह्मषप 
| ही हो जाताहै । अतः द्रैतग्रहणद्प 
नियं द्वेतग्रहणस मयनिमित्तखा- | म्यक काएणका अभाव हो जानेसे 
| [ उस अवस्थाने ] वही निर्भय होता 
शान्तमभयं जहम, | 
| जिसे जान लेनेपर पुरुष किससे 
ं | नहीं उरता 
तदेव विरोष्यते ज्ञति्ञान- | 
| -ज्ञानका अर्थं ज्ञपि अर्थात्‌ आत्म- ` 
खरूप चैतन्य है; वह ज्ञान ही 
जिसका आदयोक यानी प्रकारा है  # 
वृह ब्रह्य ज्ञानाटोक अर्थात्‌ विज्ञानैक- ` 
| रसखरूप है । समन्ततः- सवर ओर्‌ ` 
" | अथात्‌ आकाराके समान निरन्तरता 
 । से सत्र ओर व्यापक है ॥ ३५ 


न्यापक- 


प्रतीति्योकी बीजभूता 


पूर्वक निरुद्ध करिया जानेपर छीन नहीं 


होता, अर्थात्‌ ज्ञानरूप बीजभावको 
न प्राप्त नहीं ह्येता । अतः खुप ओर 
प्रचारमभेदः रसुषुध्रख समाहितख | समाहित चित्तका प्रचारभेद ठीक 


| ही है । 


जिस समय चित्त ग्राह्य-ग्राहकष्प 


हे | ब्रह्म शान्त ओर अभथपद है, 


उसीका प्रिरोषण बतल रहे है 











ˆ शं०मा०] 





अदवेतप्रकरण 











नक्यका स्वरू | 
सवेज्लं नोपचारः कथंचन ॥ ३६ ॥ 





चह ब्रह्म जन्मरहित, { अज्ञानरूप ] निद्रारहितः खप्नश्यन्यः नाम- 
रूपसे रहित, नित्य प्रकाराखसरूप ओर सवज्ञ है; उसमे किसी प्रकारक 


कर्तव्य नहीं है | ३६ ॥ 
जन्मनिमित्ताभाबात्वबाद्या- 


म्यन्तरमजम्‌ । अविद्यानिभितत | 


निरुद्रा यतोऽजमत एवानिद्रम्‌ । 
अविद्याल्षणानादिर्माया निद्रा । | 


| अत्रिवारूप अनादिमाया ही निद्रा है । 
खापासबुद्धोऽदयखसूपेणात्मनातः| 


अखम्रम्‌ । अप्रबाधङृते ख | 
| नामरूप भी अज्ञानके दी कारण है | 
ज्ञान होनेपर वे रज्जुमे प्रतीत होने- ८ 
| वे सपि समान नष्टहो जते 1 
| है । अतः ब्रह किसी नामद्राराक्यन 
नहीं किया जाता ओर नक्िसी 


 नामस्पे । प्रबोधाच ते रल्जुसपे- 
` बद्िनष्टे इति न नाश्नाभिधीयते 


बरहम रूप्यते बा न केनचित्रका- 
रेणेत्यनामकरूपकं च तत्‌ । 


“यतो वाचो निवतन्ते” ८ तै० 


४ । १ ) इत्यादिश्वुतेः। 


| कि च सृदधिमातं सदेव 
विमां सद्‌ मारूपमग्रहणान्यथा- 








जन्मके कारणका अभाव होनेसे 


| ब्रह्म बाह्याभ्यन्तखतीं ओर अजन्मा 
है । रज्जुमे पके समान जीवका जन्म 
हि जन्म रञ्यु्तपेचदित्यवोचाम । | 

चानिचयामसत्यालुबोभेन | कह उक है; क्योकि आत्मसत्यका 
| अनुम होनेसे उस अव्रिबाका निरोध 
| हो गया है; इसखिये ब्रह्म अजन्मा 


अधि्यके कारण दहै-रेसा हम पे 


है ओर इसीते अनिद्र॒ भी ह ! यहो 


अपने अद्रयखषूपसे बह खमप्नसे जमा 
हआ है; इसल्यि अखप्न है । उ्तके 


प्रकार उसका रूप ही बतलाया जाता 


जैसा कि “ज्म वाणी छोट अती 

दः? इत्यादि श्रतिसे सिद्ध होता है । ` 
` यही नह, बह अप्रहण, अन्यथा- ` 

ग्रहण तथा 



























आविभाव-तिरोमाव्से ` | 








१७७ 
= श्रहणायिमावतिरोभाववजितः | हित होनेके कारण सङृद्विमात- 
| तदा ही मासनेवास अथात्‌ नि्य- 


णाग्रहणं 1६ रात्यहनी | ५ 
लात्‌ । प्रणाः प्रकाराखस्प दं । ग्रहण ओर 


६ तमथाविद्यारक्षण सदाप्रमातस्वे | अग्रहण दी रत्नि थर्‌ दिन है तथा 
कारणम्‌ । तदमावान्नित्यचतन्य | अतरिारूप अन्धकार ही सवदा 
वरर प्रकादित न होनें का 
आरूपलाच्च युक्तं सकद्विमात- | > , उता अमाव होनेरे १ 
| | है | उसका अन होनेये ओर | 
{मीत | अतं एव सवं च| नित्य चैतन्य होगेसे ब्रह्मा 
तच्जघवहपं चेति सवत्‌ । तेह | निव्यप्रकाश ख होना ठीकदहीहै) 
विध उपचरण्चारः | अतः सवै ओर ज्ञपिरूप होनेसे बह 
५ ह ४ | युपचारः | सर्ग है । इस प्रकारके ब्रह्म कोई 
 कंतेव्यः । यथन्येषामात्पखरूप- | उपचार यानी वाद्य नहींदहैःजिसि 
-यतिरकेण -समाधानादपचारः । | प्रर = ररोको आत्खस्प्ते ` 
| निन समाधि आदि कर्तव्य है। 
 नित्यशदधबुद्य्तखमावसाः . 


¢ तय यह दै कि ब्रहम निलय-द्रः ` 
रहण; कथंचन न कर्थचिदपि | 


माण्डूक्योपनिषद्‌ [ मौ० का० 
















| वुद्ध-मुक्तखमाच हं इसव्यि अवि्ा- ` ॥ 
|का नादा ह्‌। जानेपरर व्द्यनूको 
| कुछ भी कत्तव्य स्ना सम्भवन्हयी 





 कर्व्यसंमबोऽविद्यानासच इत्यथं 









` ॥३६॥ है॥ २६॥ 
1 ` . "8 च 
अनामकलाघयुक्तथसिद्धये | अनामक आदि उपरक्त अधः ` 
हेतुमाहु-- ` क्ीसिद्रिके स्यि कारण बतसतेदहै- 
त्वीभिकापविगतः सर्मचिन्तासस॒त्थितः । 





सपरशान्तः सचर्योतिः समाधिसचरोऽभयः ॥ २५७ ॥ 
बह सवं छ प्रकारके, वा्यपारसे रितः सव तकारे जिन्वन 
त .करणके व्यापार ४ से ऊपर, अत्यन्त शान्त, नित्यप्रकाशा, समापि | 

॥३२७॥ 


% 






"क 








` अत एवामयो विक्रियाभावात्‌ २७ 


्ं० भा० ] 


 अभिलप्यतेऽनेनेतस्यमिरापो 


% £ । 
चाकरणं सवग्रकारस्यामिधानस्य, | ठ 
| चारणका साधन है, उससे रहित | 
| यँ वागिन्द्रियं उपरक्षणके ल्य है; 
४ अतः तात्प यह है कि वह सब 


तखाद्विगतः । बागत्रोपरक्षणाथां 


६ ¢ 
सवेबाद्यकरणवजित इत्येतत्‌ । 
तथा सवेचिन्तासयुत्थितः । 


स्तस्या; 


वलजित इत्यथः “अप्राणो ह्यमनाः | 
| | “प्राणरहित, मनोरदित ओर शद्ध 
रो ह्यक्षरात्परतः परः"! ( यु° | व 
ख ‹ 9; ( ध | है तथा पर अक्षरम भी पर्‌ €: 


| इत्यादि श्रुतियोसे प्रमाणित होता है । 


उ० २।१।२) इतस्यादिश्वतेः। 
यसखात्सवंविषयवर्जितोऽतः 


उयो तिरात्मचेतन्यस्वकूपेण, 


समाधिः समाधिनिमिततप्रज्ञाव- 








| अद्धेतप्रकरण १५७५५. 
[ति । + 9 ~ 5 तु ^ क 


जिसके द्रा शब्दोच्ारण किया 


| जाता है वह अभिलापः अथौत्‌ 


“वाक्‌, है; जो सव व्रकारके शब्दो- 


रकी बाह्य इद्दियांसे रहित हं । 
तथा सव प्रकारकी चिन्तासे 


चिन्त्यतेऽनयेतिं चिन्ता बुद्धि | उठ = दहै | जिससे चिन्तन 
1 | किया जाता है वहं बुद्धि ही चिन्ता 
तथल्यतानन्तनकर | है, उससे उा इआ है अर्थात्‌ , 


अन्तःकरणसे रहित दै; जैसा कि 


क्योकि वह्‌ सम्पूर्ण विषयोसे रहित 


| | है इसय्यि अत्यन्त शान्त हैः 
सुप्रशान्तः, सकृञ्ञ्योतिः सदेव । १ # 


स॒क्रञ्ञ्योति अर्थात्‌ आत्मचैतन्यरूप- 


| से सदा ही प्रकाराखश्प है, समाधिके 
| कारणसे हेनेवारी प्र्नसे पल्य 
| होनेके कारण समपि हैः अथव ८ 
| इसमे चित्त समाहित किया जाता 
गम्यत्वात्‌, समाधीयतेऽसिन्निति | हे इतव्ि . इते समाधि कहते है, . (ऋ 
बा समाधिः, अचरोऽविकरियः, | अचल अत्‌ जविकरी € चर 
इसीसे विकारका अभाव होनेकेकारण्‌. ` 


दी अमय है| ३७ ॥ 








९७६  माण्डूक्योपनिषद्‌ ` [ मौ० का 
व ~ अ ~ श - , प प = वा चसन 


यसाहकतैव समाधिश्वलोऽभय | क्योकि ब्रह्य दौ (्समाधिखरूपः 
अचल शौर अमय है" रसा क्छ 


 इत्युक्तमतः-- | गया है, इसल्यि-- 





ग्रहो न तत्र नोत्सगंधिन्ता यत्र न यते \ | 
आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समतां गतम्‌ ॥ २८ ॥ 


जिस ( ब्रह्मपद ) मे किसी प्रकारका चिन्तन नहीं है उसमे किरी 
तरहका हण अर व्याग भी नदीं है । उस अवरस्थामे आत्मनिघ्र ज्ञान 
जन्मरहित ओर समताकषो प्राप्त हआ रहता है ॥ ६८ ॥ 

न तत्र॒ तसिन्ब्रह्मणि ग्रहो वँ -उस तरह ४4 ॥ 
ग्रह ५. 6; | ग्रहण यानी उपादान रन 
णष्पादानम्‌, नोतसगे उत्सं | = =. उत अरथत्‌ त्याग हौ 
हानं वा विदयते । यत्र दि 


हे । जरह विकार अथवा विकारी 
चिक्रिया तद्विषयत्वं बा तत्र 










विषयता ( विङ्कत होनेकी योग्यता » 
होती है वहीं प्रहण ओर्‌ त्याग | 

रहते है; किन्तु यँ ब्रह्मम उन 
दोनोहीकी सम्भावना नही है 
अ्योकि उसमे विकारका देत॒मूत को 

अन्य पदार्थं है नहीं ओर बह खय 
निरवयव है । इसलिये तात्पयं यह है कि 

उसमे ग्रहण जओैरव्याग भीसम्मब 
॥ | नही ह । जहौँ चिन्ता नही है अर्थात्‌ 
कारव चिन्ता न. संभवति | मनोरहित हेनेके कारण जिसमे ` 
| 1 |  य॒त्रामनस्त्ात्तसत्र ` लन किसी प्रकारकी चिन्ता सम्भव नही 
1 हे वह व्याग ओर प्रहणकैसे रह ` 
`  पादानेशत्यथेः। सक्ते! 


बात्मसखं  विषरयामावा- | होता है उसी समय आलस ८ 


 इानोपादाने स्यातां न तद्‌द्यमिह 
त ब्रह्मणि संमवति । विकारहेतोर- 
: ध. न्यस्याभावाननिरवयवत्वच्च | 
अतोनतत्र हानोपादाने इत्यथः 
५ | चिन्ता यत्र न विद्यते | सवे- 

















शां०भा० ञद्धैतधकरण १७७ 





द्ग्न्युष्णवद्‌र्मन्येव स्थितं | अर्थात्‌. विषयका अमाव हनेके 
ज्ञानम्‌, अजाति जातिबजितम्‌, | करण अभ्रक उष्णताके समान 
- | । आत्मामं दी खित ज्ञान अजावि-- 


समतां गतं परं साभ्यमापन्नं | जन्मरहित ओर समताको प्राप्त 











भवति । | हो जाता है | 
यदादौ प्रतिज्ञातमतो वक्ष्या- | पले ( इत प्रकरणे दूसरे 
स्यकापेण्यमनाति समतां | शोकम ) जो प्रतिक्ञा की धी कि 


_ | इसल्यि मै पमान भावको प्राप्तः 
गतमितीद्‌ तदुपपत्तितः शाखे | अजन्मा अक्ृपणताक। वर्णन कग 
तश्वोक्तुपसंहिथते, अजाति | उस पूवकथनका ही यँ (अजाति 
9 | समतां गतम्‌, रेषा ककर युक्ति 
समता गतमिति । एतसादात्मल- | ओर शाचखद्रारा उपसंहार किया 
| गया दहै | हे गामि! जो पुरुष इक्ष 
। , <. | अक्षर ब्रह्मको भिना जने दही इस 
यो वा एतदक्षरं गाग्येवि- | खेकसे चला जाता है बह कपण 
 दित्वासारलोकालैति स कृपणः | ६" इस धिक अदा कणत 
| विषय तो इस आत्मसत्यके बोधसे 
(० उ०३।८। १० ) इति | मिन ही है । तात्पयै यह है कि 
| इस तच्छको प्राप्त कर ठेनेपर तो हर 
को$ कृतकृत्य ब्राह्मण ( ब्रह्मनिष्ठ ) हो 


ब्राह्मणो मवतीत्यमिग्रायः ॥\३८॥। ¦ जाता है ॥ ३८ ॥ 


स्यानुबोधात्कापेण्ययिषयमन्यत्‌ 





श्रुतेः । प्ापयैतत्स् कृतदस्यो 





अस्य्योगकरी दुर्गमता 





यद्यपीदभित्थं परमाथतच्वम्‌ | यपि यह परमार्थं त रस्ता है 
[र तथापि-- ८ 


॥ 


 अखकयोगो वे नाम ददशः सवेयोगिभिः । ` (स 
योगिनो विभ्यति द्यस्मादमये भयदर्िनः ॥ ३९॥ [ह 








। | र्खसपवत्कस्िभव 
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[ सब प्रकारके स्परसे रहित ] यह अस्पशयोग निश्चय ही योगियोके 
ट्य कठिनतासे दिखायी देनेवाछ है । इस अमय पदम मयं देखनेवाले 
योमीटोग इससे मय मानते है ॥ २९ ॥ 


 अस्यश्चयोगो नामायं सर्व 
संबन्धाख्यस्पशायरजितत्वादस्पश्- 
योगो नाम बै सयते प्रसिद्र- 
युपनिषत्सु । दुःखेन दृश्यते इति 
ददशः सवैयोगिभिः 
विहितविज्ञानरहितेः 


वेदान्त- 
सवथोगि- 
भिः | आत्मसस्यानुबोधायास्षकभ्य 
एवेत्यथेः 
योगिनो बिभ्यति दयसात्सव- 
भयवजितादप्यात्मनाश्चसूपमिमं 
योगं मन्यमाना भयं र्वन्ति 


 अभयेऽखिन्मयदर्िनो भय 


= निमित्तात्मनाशषदश्चनसीरा 


अविवेकिन इत्यथः ॥ ३९ ॥ 


यह॒ अस्पोग नामवाट. है 
अर्थात्‌ सर्वस्बन्धसूप स्परे 
रहित होनेके कारण यह उपनिषदोमे 
स्परयोग नामसे प्रसिद्ध होकर 
स्मरण किया गया है | यह वेदान्त- 


विज्ञानसे रहित समी योगियांको 
कठिनतासे दिखायी देता है, इसल्ि ` 


उनके च्यि दुर्दरं है | तालयथं यह 
है कि यह एकमात्र अत्मसत्यके 
अनुभव ओर [ श्रवण-मनन एवं 
प्राणायामादि ] आयप्तोके दारा दी 
पराप्त होने योग्य है | ध 
क्योकि सम्पूणं मयसे रहित 
हानेपर भी इस योगको आत्मनश्च 
ख्प माननेके कारण इस अभयं 
योगम भय देखनेवाले--भयका 


 निमित्तमूत आल्नाश देखनेवले 


अर्थात्‌ अविवेकी योगीटोग इससे 
भय मानते है || ३९ | 


न~ |. 


अन्य योगियाकी च्रान्ति 


येषां पुनव्रंहयखरूपव्यतिरेकेण 


न 
नि 4 





मनोनियहूके अधीन हि 


| जिनकी दिम ्रहलरूपसे ` 
मन | अतिरिक्त मन ओर्‌ इन्दि आदि 
 इन्दरियादि च न परमाथतो । रब्डम सपके समान क्तत ही 











 शांग्मा०] 


अद्धतप्रकरण 


[त ` प, व 5 व 


बिद्यते तेषां ब्रह्मलरूपःणामभयं | परमार्थतः है ही नही, उन 
| ब्रह्ममूतोकी नि्भयता ओर्‌ मोक्ष- 





मोक्षाख्या चाक्षया 


| 
तेषामात्मसत्यादुबोधरहितानाम्‌- ` 
निग्रहायत्तमभयं सवेयोगिनाम्‌ । 


मनसो 


शान्त, | संज्ञक अक्षय शान्ति तो खमावसे 


लमावत एव सिद्धा नान्यायत्ता | ी सिदध दै, किसी अत्के भान 
| नहीं है; जैसा कि उसके च्यि 
नोपचारः करथंचनेत्यबोचाम । | 
बे लतोऽन्ये योगिनो मार्गगा | पे ( छतीव शकम) कड उ 
_ | है । किन्तु जो इनसे अन्य परमाथ 
दीनमध्यमदृष्टयो मनोऽन्यदात्म- | 





कुछ मी कतम्य नहीं हैः देसा हम 


पथते चङ्नेवठे दीन ओर मध्यमः 


व्यतिस्तिमातमरसंबन्धि परयन्ति | दृशिारे योगी मनकी आलारे भिन्न 
आसमाक्षा सम्बन्धी मानते है, उन 


आलमसत्यके बोधसे रहित- 


दुःखक्षयः प्रबोधश्वाप्यक्षया रान्तििव च ॥ ६० ॥ 
समस्त योमियोकि अभय, दुःखक्षय, प्रबोध ओर्‌ अक्षय शान्ति 
 मनके निग्रहके दही अधीन ह ॥ ४० ॥ 


मनसो 


दुःखक्षयोऽपि, न ास्मसंबन्धिनि | 

मनसि प्रचकिते टु;खक्षयोऽसि | रनेवारे मन चलखयमन 

। | रहते इए अविवेकी पुरुषैका दुःख- 

| क्षय नदी दये सक्ता । इप्के पि (श 

 प्रबोधोऽपि मनोनिग्रहायत्त एव । | उक =^ ९ मी मनके निग्रहे 

५) _ ` ˆ" [ही अधीन दहै तथा मोक्षनाम्नी उनकी | 
 तथाक्षयापि मोक्षाख्या शान्तिः | 


अविवेकिनाम्‌ । फं चात्म 


तेषां मनोनिग्रहायततेव 


निग्रहायत्तमभयं | 
| निग्रहके अधीन है | यदी नही, 


सत्वा योगिनाम्‌ । छि च । दु ःखक्षय भी [ मनोनिग्रहके ही 





॥ ४० ॥ | 


समसत योगियोका अभय मनके 


अधीन है ], क्योकि आस्से 


| अक्षय शान्ति भी मनोनिप्रहके ही. 
धील 8.1.99 


१७९ 
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मनोनियरह वेर्यपूैक ही हयो तकता है 
उत्सेक उद्धेर्यद्कशाम्रेणेकबिन्दुना । 
मनसो निग्रहुस्तद्र् बेदपरिखेदतः ॥ ४१ ॥ 
जिस प्रकार [ उद्वि्ता छोडकर ] कुशके अग्रमागसे एक-एक 
 बुँदद्मारा समुद्रको उटीचा जा सकता है उसी प्रकार सब प्रकारकी 
` चिन्नताका स्याग कर देनेप्र मनका निग्रह हो सकता है ॥ ४१ ॥ 





` मनोनिग्रहोऽपि तेषाुदधेः | उरक अग्रमागसे एक-एक 
[का दके द्वारा समुद्रके उस्सेचन 
 इशागरेणकविनदुना = उत्सेचनेन | अर्थात्‌ सुखानेके प्रयलके समान 
| अविन्नचित्त भीर उधभशीट 
„., | रहनेवले उन योगियोंके मनका 
मनतवसन्नास्तःकरणानमिनवदा- | 


। | निग्रह भी खेदश्ून्य रहनेसे ही होता 
 दपरिखेदतो मवतीत्यथेः ।॥४१॥ | है-यह इसका ताये है ॥ ४१ ॥ 


 शोषणव्यवसायवद्ग्यवसायवता- 




















मनोनियहके विश 

फिमपरिखिन्नव्यवसायमात्र- | तो क्या खेदरहित उवोग द्यी 

मेव मनोनिग्रह उपायः न) | मनोनिगरह्का उपाय है £ इसपर 

, इत्युच्यते । | कहते है--नहीः 
उपायेन निगृहीयाद्विक्षिप्तं कामभोगयोः । 

सुप्रसन्नं ख्ये चेव यथा कामो ख्यस्तथा ॥ ४२ ॥ 
म्पविषय ओर मेोगोमे विक्षिप्त इए चित्तका उपायपूवंक निग्रह 
करे तथा ल्यावस्याम अत्यन्त प्रसन्नताको प्रात इए चित्तका भी संयम 
करे, क्योंकि जैसा [ अन्थकारक ] कामहैनेसादील्यभीहै॥४२॥ ` 
1; | | अपरिखिन्नव्यवसायबान्सच्‌ अथक उयोगरीट होकर आगे । ५ । 
 वक्ष्यमाणेनोपायेन कामभोग्‌- | कहै जानेवाले उपायसे काम ओर ` 
 िषयेषु विक्षिप्तं मनो निगृही- । मोगरूप विषयोमे विक्षि इए चित्तका ` 
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यान्निरुन्ध्यादार्सन्येवेत्यथंः । | निग्रह करे, अर्थात्‌ उसका आत्मे ही 
_ _ _ . | निरोध करे । तथा, जिस अवस 
किं च कीयतेऽसिन्निति सुषुप्तो | चित्त टीन हो जाता है उत युतिः, 
रुयशतस्तिल्ये च सुप्रस्म्‌ का नाम च्यहै ! उप र्यावस्थामे 

| | अत्यन्त प्रसन अथात्‌ आयासरहित 
आथसवजितम्‌ अपि इत्येतत्‌; | सितिको प्रा इए चित्तका भी 
५ दित्यत | निग्रह करे । यह (निगृह्णीयात्‌ 
निगृहीयादिस्यजुबतते । | इस पदकी अलुत्ति की जाती है । 

सुश्रसन्नं वचेत्कसाननिगृद्यत | यदि उस अवश्यामे चित्त अस्यन्त 
प्रन हो जाता है तो उसका 
इत्युच्यते । यसखाद्था कामो- | नभर क्यो कएना चाहिये ! इपर 
| | कडा जाता है- क्योकि जिस प्रकार 
ऽनथंहेतसतथा लयोऽपि । अतः | काम अनथका कारण ह उसी 
| प्रकार ख्य भी है; इसलिये तायं 
 कामविषथख मनसो निग्रह- | यह दहै किं कामविषयक मनक 
निग्रहके समान उसका ठ्यसे मी 


वह्यादपि निरोद्धव्यमित्यथंः ७२ | निरोध करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 








फः स उपायः १ इत्युच्यते-- | वह उपाय क्या है £ इस विषयमे 

५" ^ कहा जाता है-- 

दुःखं सवेमनुस्परत्य कामभोगन्निवतयेत्‌। 
अजं सर्व॑मनुस्परतय जातं नैव ठ प्यति ॥४३॥ ` 

सम्पूणं द्वैत दुःखखूय है--रेसा निरन्तर स्मरण करते इए चित्तको 
 कामजनित मेोगोँसे हटवे | इस प्रकार निरन्तर सब वस्तुओंको अजन्मा 

ब्रह्मह्प स्मरण करता हआ पिर कोई जात पदार्थं नहीं देता ॥ ४२ ॥` 


सवं देतमविद्याविजम्मित  अव्ियासे प्रतीत हेनेवाठा सारा क ४ 
{खमेवेत्यजुस्मृत्य॒कामभोगा- । दैत दुःखरूप ही है-ेसा निरन्तर ` 
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त्कामनिभित्तो भोग इच्छाविषय- | सरण करता इञा कामभोगपे- 
| | कामनानिमित्तक भगस अथात्‌ 
पादिप्र्यतं मनो निवतये- | इच्छजनिंत विषयसे उसमे फेठे इए 
४ | चिवो वैराम्यमावनाद्ारा नित 
दराग्यभावनयेत्यथंः । अजं ब्रह्म | करे--यह इतका तादपर्यं है | पिर 
| प्वह सब अजन्मा ब्रह्म ही हैः 
| रेसा शाञ्च ओर आचार्थके उपदेशा 
 नुसार निरन्तर स्मरण करता इंआ 
ऽनुस्मरत्य तद्विपरीतं द्वैतजातं नैव | उससे विपरीत दरेतजातको-उसक 
| अभाव हो जानेके कारण-वह्‌ नहीं 


| देता ॥ ४३ ॥ 


(करन 


| ९ = स 
सवेभिषस्येतच्छाख्लाचार्यापदेक्नता- 





तु प्यति, अभावात्‌ ॥ ४३ । 
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लये संबोधयेचचित्तं॒विक्षिप्तं शमयेत्पुनः । 


सकषायं विजानीयात्समप्राप्तं न॒ चाख्येत्‌ ॥४४॥ 
क चित्त [ दुष्षम ] ठीनहोने र्गतो उसे आत्मविषेकमे नियुक्त 
५ ४ क्रे, यद विक्षिप्त हयो जय तो उसे पुनः शान्त करे ओर्‌ { यरि इन 
दोनक्े बीचकी अवस्थे रदे तो उसे] सकषाय--रागयुक्त समक्ष । 
तथा साम्यावखाको प्रप्त हए चित्तो चञ्चर न करे ॥ ४४ ॥ 














एवमनेन ज्ञनाभ्यासवेैरण्य- |. ईस अकार शानत ओर 
 द्वयोपयेन रलये सुप्ते रीनं | ैरम्य-इन दो उपासे, स्य अर्थात्‌ 
॥ ` =“ " | तिम लीन इए चित्तको सम्बोधित 
+ संबोधयेन्मन  आ्मविवेक- | अर्थात्‌ आत्मगिकदरशनमे निक्त 
` दशनेन योजयेत्‌ । चित्तं मन | करे । चित्त बैर मन-ये को मिन 

५ | भोगोमे विक्षिप्त इए चित्तको एनः ` 

कामभोगेषु शमयेत्पुनः । एषं | शान्त करे । इस प्रकार ल | 


धित । अम्यासद्रार स्यावश्यक्ते सम्बोधित = 








| विभावयेत्‌ 


शां ० भा० 1. 


। विद्यापरिकल्पितं 


विषयेभ्य 


येद्धिपयाभिष्लं न इयादि- 


त्यथः ।॥ ७९ ॥ 
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व्यावतिंतं नापि | 
ह र | चित्त॒ जब  अन्तरारवस्थामे स्थित 
सा यान्नप्नन्तरार्वस्य अक्षाय होकर समताको भी प्रप्त न हो 
सरागं बीजसंयुक्तं मन इति| 
| ( | मन सकषाय-रागयुक्त अथात्‌ बीजा- 
5 9 ५ 

विजानीयात्‌ ततोऽपि यजत | वस्थासंयुक्त है । उस अवयसि भी 
सम्यमपादयेत्‌ । यदा तु| उते यतपूव॑क साम्यावस्थमे सित 
समप्राप्तं मवति समप्रप्त्यभिष्खी- ॥ 1 

= _ ~ _ | समताको श्रा हो अयात्‌ साम्या- 
मवतीत्यथेः, ततस्तन्नं भचार | वस्थाग्रा्िके अभमिष्ुख हो उस समय 


| उस अधस्थामे उसे विचलति न करे, 


ओर पिषयांसे निवृत्त किया 


तो यह समञ्च कि इस समय 


क्रे । किन्तु निक्ष समय बह 


अर्थात्‌ वरिषयामिमुख न करे ॥४४॥ 


ना+ [1 


नाखादयेत्छखं तत्र निःसङ्ः प्रज्ञया भवेत्‌ । 


निश्च 


निश्वरच्चित्तमेकीकुयोटखयलनतः ॥४५॥ 


उस साम्यावस्थाने | प्राप्त होनेवटे ] सुखका आखादन न करे, 
बल्कि पिवेकवती बुद्धिके द्य उसमे निःसङ्घ रहे । फिर पदि चित्त बहर 
निकख्ने रुगे तो उसे प्रयततपू्ैक निश्चल ओर्‌ एकाग्र करे ॥ ४५ ॥ 


समाधित्सतो 
निःसङ्गो निःस्पृहः प्रज्ञया विवेकः 


ततोऽपि सुख 


९ 


रागान्निगृहीयादित्यथः । ` 


योगिनो | 

यत्सुखं जायते तन्नाखादयेत्‌, | च तः ^ =" 
| ॥ त +; कय ल आखादन न करे अथात्‌ उसमे रग 

तत्र न रञ्यतेत्यथेः । कथं तहि ! |न वरे। तोरि कैवेरटेनि- (श 

| सङ्ग अर्यात्‌ नि पह होकर प्र्ञ-- ऋ 

र , | विवेकवती बुद्धिसे देवी मावना करे 

बुद्धया यहूषरर सुखं तद~ | ध ॑ 

मृषैवेति । 


| रहा है वह॒ अविचापकछिल्पित ओर ` 
। मिथ्याद्ी है | तादय यह कि उस 


एुखके रागे भी चित्तका निग्रह | ‹ | 





समाधिकी उच्छाघाले योगीको 


करे । 
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यदा पुनः सुखरागान्निवत्तं | जिस समय सुखके रग्से निबृत्त ` 
निधरुखभावं सन्निथरद्धहिनि- | होकर निश्वल्खमभाव हुआ चित्त फिर 1 


च्छद्भवति विनतं ततलतो | व नकन रे तन उपे उषु 
5 ( ५. | उपायसे वहसे भी रोककर प्रयलञ- 
नियमधाक्तोपायेनातमन्े- पूर्वक आत्मामे एकाग्र करे । तापपरय 
इर्यासप्रयलतः । चि्तखरूपसतता- | यह है कि उपे बिद्‌लरपमर सतता 
मात्रमेवापादयेदित्यथेः ॥ ५ ।| ' मातर ही सम्पादित करे ॥ ४५ ॥ 


--~-*-2---%-6-& ^-^ -- 
मन केव ब्रह्मल्य ह्येता हं 

यदा न रीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः 
अनिङ्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥४६॥ 
जिस समय चित्त सुधिमे छीन न हयो ओर फिर विक्षिप्तिमीनदह्ये 
तथा निश्चल ओर विषयामाससे रहित हयो जाय उस समय बह ब्रह्म ही 

हो जातादहै ॥ ४६॥ 

यथोक्तोपायेन निगृहीतं | उपर्युक्त उपायसे निग्रह किया 
चित्तं यदा सुपुष्ते न लीयते न | हभ चित्त जिस समय सुषुप्तिमे 
"पक्षवधं प धिषे, ठीन नहीं होता ओर न रिरि 
1. क्षिप्यते | विषयोमे ही विक्षिप्त होता है तथा 
 अनिङ्गनमचलं निवतग्रदीष- | वायुञल्य स्थानमे रते हए दीपकके 
1 ५. कपम्‌, अनाभासं न केन | समान निश्च ओर्‌ अनामास अर्थात्‌ 
१ चित्स, तमीप; | जो किसी भी कल्पित विषयमावसे 
भासत इति, यदेवरुक्षणं चितं | समय चह चित्तो जाताहैउस ` 
। वदा निष्न्नं बरह्म ब्रह्मरूपेण | उम्य क त दीहो जाता 
4 | चत | अथात्‌ उस अवस्थामे चित्त ब्ऋह- ` १ | 
निष्यन्नं तत भवतीत्यथं;।४६। रूपसे निणन् हो जाता है ॥४६॥ 
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स्वर 
भजमजनं ज्ञ 








येन 


सान्तं सनिवणमकथ्यं सुखसमत्तमम्‌ । 
संज्ञं परिचक्षते ॥ ४७ ॥ 


[ उस अवसाम जो आनन्द अनुभव होता है उसे ब्रह्मज्ञ दोग ] 


खस्थ, रान्त; निर्वाणयुक्त 


अकथनीय, निरतिरायदुखशख्प, अजन्मा, 


अजन्मा ज्ञेय ( ब्रह्म ) से अभिन्न ओर सर्वज्ञ वतते है | ४७ ॥ 


यथोक्त 





सुखयुत्तमं 


तदयोभिप्रत्यक्षमेव । न जातमि | 
| उत्पल न हो, जिस प्रकार कि 
| विषयसम्बन्धी छुख हआ करता हैः 
अज्ञेनालुत्पन्नेन क्ेयेनाग्यतिरिकत | 


= सस्सेन सर्वज्ञसूपेण सें बहव | ˆ“ अभिन्न होनेके कारण अपने 


त्यजं यथां विषयविषयम्‌ | 


परमाथेसुखमास्म- | उः 
~ ५ __ «(~ | पररमाथ-घुख 'खस्थम्‌?-अपने आत्मा- 
सत्यानुबोधलक्षणं सस्थं खात्मनि | मे ह खितः ्ान्तम्‌, सव प्रकार 
[+ द, ५४ ह । 
सितम्‌, शान्तं सवानर्थोपशम- | अनर्थकी निदृततिरूप, 'सनिर्वाणम्‌"- 
८ $+ (~ €^ (^^ €^ * | 
रूपम्‌, सनिवौणं निवरेतिनिबोणं | 
कैवल्यं सह॒ निर्वाणेन वतेते, | डते ई, उप ५ 
= ^. | तथा अकथ्यम्‌'-जो कहा न जा सके, 
॑ ९, प्य 1 _ ~~ 
 त्ाकध्यं न शक्यत क ठम | क्योकि उका 
+ अत्यन्तासाधारणविषयसरात्‌ ; | जताधारण ह, 'ठुलम्तमम्‌ -योगिय 
नर तसय | को ही प्र्यक्षहोनेवाय होनेके कारणं 





उपुक्त 


आत्मसत्यानुबोधदूप 


निर्वाण - निचरंति अर्थात्‌ कौवत्यको 


विषय अव्यन्त 


निरतिशय सुखहै । तथा (अजम्‌? जो 


ओर अज यानी उत्पन न होनेवाडे 


सर्वज्ञूपसे खयं ब्य ही वह सुख 


॥ सुखं परिचक्षते कथयन्ति है-रेसा ब्रह्ञलोग [ उ्षके विषयमे ] । 
` बअह्मषिदः ॥ ४७ ॥ कहते है ॥ ४७ ॥ अ 
। नट 


 परमार्थतत्य क्या है ? 


सर्वोऽप्ययं मनोनिग्रहादिमृ- 


व  यृतिका ओर लोहादिके समन 
| स्लोहादिवत्युष्टिरुपासना चोक्ता ये मनोनिग्रहादि सम्पूणं सषि तथा ८ | @ ध 
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व्रमार्थखरूपग्रतिप्युपायस्वेन न | उपासना परमाथ॑छठरूपकी प्रतिक = 
। उप्रायख्प से ही कहै गये है; ्े 4 
| परमार्थप्व्य नहीं है | परमाथंसप्य 


य्रमाथसत्येति । परमार्थसत्यं तु | तो यदी है कि-- 


न कथिजायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । 
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते ॥ ४८ ॥ 
कोई मी जीव उवन्न नहीं होता; क्योकि उसका को$ कारण दही 
नद्य है | जिस अजन्मा ब्रह्मम किसीकी उत्पत्ति नदीं ह्योती वही सर््त्तम 





सघ्यदहै | ४८ ॥ 



























म्रकारेण । अतः 
ऽजस्यास्येकय्यास्मनः 
कारणं न 


बरहमण्यणुमात्रमपि 
जायत इति ॥ ४८ ॥ 


(५८०२०७५८००९०१ 


न कंश्चिज्ञायते जीवः कती | , 
भोक्ता च नोत्पद्यते केनचिदपि | अर्थात्‌ किसी भी प्रकारसे कर्ता- 
समावतो- | भोक्ताकी उत्पत्ति नहीं हती । अतः ` 
संभवः | मावसे ही इसत एक अजन्मा आत्मा- = 
विद्यते नास्ति । | क कोद सम्भव-कारणनहीहै।ओर ` 
यान्न वि्यतेऽख कारणं तस्मान्न | ोकि इका कोई कारण नही टै 
कथिज।यते जीव इ्येतत्‌ । प | इसलिये किसी जीवकी उत्पत्ति भी 
पुपायत्वेनोक्तानां सत्थानामेत- | " होती-यही इका तसय ह । 

„^ _ ~ | पले उपायूपसे बतकये हए 
0 व । स्यामे यदी उत्तम सत्य है, जिस 
किंचिन्न | सयलल्प व्ह कोई मी वस्त॒ 


| अणुमात्र मी उन नदीं होती ॥४८॥ = ` 





२ तत्सत 


वोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता- 


1 


इति श्रीगोतिन्द भगवूञ्यपादिष्यल्य परमहं सपसिजका चार्यस्य 
श्रीराङ्करमगवतः कृतौ गोडपादीयागमशाल्माष्येड्धैतास्यं ` 
तृतीयं प्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 

























 दश्चेनमिति 





८ 


ओङ्एरनिणेयद्रारेणागमतः 


[क क 
„9. म्रतिजञातखद्वेतख 
प्रयोजनम्‌ बह्यविषयभेदबेतथ्या- 


स्थेतदुन्तमं 
कृतोऽन्ते । तस्येतस्यागमाथेश्या- 


देतदशंनख प्रतिपक्षभूता दरतिनो 


वेनाश्चिकराश्च तेषां 


 विरोधाद्रागहेषादिक्लेजञास्पदं 


मिथ्यादशेनलं 
घचितम्‌ । 


स्पम्यग्दशनमित्यद्वेतदशेनं 


स्तूयते । तदिह विस्तरेणान्योन्ष- | ~ ` 4 | 
। ट्रानघय प्रदरित कर उनके प्रति- 


| षेधद्रारा आवीतन्यायपते# अद्रैतदरान- 


विरुद्रतयासस्थग्दशनत्यं प्रदश्ये 


(यसध दमातोयेपोधिकताव पातयातनेनकय पप 


# अनुपान दा प्रकर ह 





ओङ्कारके निर्णयद्रारा आगम- 


प्रकरणम प्रतिज्ञा किये अद्रौतका-- 
| जिषे कि [ वैतध्यप्रकरणमे ] वाह्य 
| विषयमेदके मिध्यावह्मरय सिद्ध किया 
च॒ सिद्धख पुनरश्ेते 
| ओर युक्तियोसे साक्षात्‌ निश्चय 


दाखयुक्तिम्यां साक्षाननिधारित- | किया है, [ पिले प्रकरणे - 


सत्या्त्युपसह रः | ० ८ 
| कह कषर उप्रपहार्‌ ।कया गया | वेद्‌ 


| के तादर्थमूत इस्त इद्रैतदर्शनके 


है ओर फिर अद्रैतप्रकरणमे शाख 


४ 
अन्तमे "“एतदुत्तमं सत्यम्‌ रेसा 


विरोधी जो ह्ेतवादी ओर दैनारिक 


| ( वौद्ध आदि ) है उनके ददान परस्पर 
 चान्यीन्य- | 
| क्लेशके आश्रय है, 
| मिथ्याददानल्व 
| है । ओर राग-दरेषादि व्लेदोका 

| आश्रय न होनेके कारण अद्रतदरन 

| ही सम्यदर्शन है-इस प्रकार उसकी 
कटेशनास्पदत्वा- | 
| परस्पर 
| विस्तारपूर्वक उन (द्रैतादी आदि ` 


वियेधी होनेवे कारण रगनदरेषादि 
अतः उनका 
सूचित  दोता 


स्तुति की जाती है | अव्र यह, 
्रिरोधी होनेके कारण 


दाशनिकोके ददन ) का मिथ्या 


| अन्वयी ओर व्यतिरेकी । अन्वयी अनु मान- 
मे एक वस्तुकी सत्तसे दुसरी वस्तुको सत्ता सिद्ध की जाती 
एक वस्तुके अमावसे दूसरी वस्तुका अभाव सिद्ध किया जाता है । इस व्यतिरेकी 
` अनुमानका ही दूसरा नाम पआवीत अनुमानः भी दै | 


तथा व्यतिरेकमे 

















नोपमास्तानात्मनो धर्मान्‌ । | 
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तसरतिषेधेना्ैतदश्चेनसिद्धिरूप- | की सिद्विका उपसंहार करना है-इसी- 
संहतव्यावीतन्य येनेत्यरात- | लिये अलतदान्तिप्रकरणका आरम्भ 
शान्तिरारभ्यते। | किया जाता है | 
¢ ^ ध > ध 
तत्रद्ैतदशेनस्प्रदायकतुः | उदे अदवैतदशंनसम्धरदायके 
अद्रैतखस्पेणेव नमस्कारार्थो- | कर्ताको अदरैतरूपसे ही नमस्कार 
द ९ भ | करनेके घ्य खा छक है 
उयमाचश्चोकः । आचारथपूजा | कस = द "र छक ट, 
भारभ क | क्योंकि शा्लके आरम्भमं आचायकीं 
ह्यमिप्रताधासद्भयथष्यतं शक्ल | पूजा अभिप्रत अ की सिद्धिके लिये 
| इष्ट दही है | 








रम्भे | 
न[सियण-नयस्वार 
ज्ञानेनाकाराकल्पेन धमौन्यो गगनोपमान्‌ । 
केयाभिननेन संबुखस्तं बन्दे द्विपदां वरम्‌ ॥ १॥ 
जिसने चेय ( आत्मा ) से अभिन्न आकाशसदश ज्ञानसे आकाश- 
सदश धमो ( जीवों ) को जाना है उस पुरुषोत्तमको नमस्कार करता 


ह्‌ ॥ १॥ | 
आकाशेनेषदसमाप्तमाक्षाश- | जो आकाराकी अपेक्षा ङु 


| असम्पूणं हो उसे आकाशकल्प 
कर्पमाकारातुस्यमेतत्‌ । तेना- | । ते ह 
| | अथात्‌ आकारतुच्य कहते है 


कारकस्पेन ज्ञानेन, किम्‌ ‹ | उस आकारासढ्श ज्ञानसे-किसे ? 


धर्मानात्मनः, किविशिष्टान्गग- | आ्माके धरमोको । किस प्रकारके 
 नोपमान्गगनयुपमा येषां ते गग- नि 
| | ( आकारा ) जिनकी उपमा ह्यो 
उन गगनोपम कहते है देसे आस्मा- ` 
` # असम्पूणका यह भाव नहीं समन्नना चाहिये कि बह्म आकाशकी अपेक्षा 
छु न्यून है । इसका केवल यही भाव है कि वह सर्वथा आकाररूप ही नहीं 


आकारासे कुछ. मिरता-जुरता है । 














सा० भा० | 


जञानस्येव 
लेयेधर्मेरातमभिरभिः 





वमर न्युष्ण्‌- 


प्रधानं पुरषोत्तममित्यभिप्रायः 


यिषितं 
ग्रतिङ्ञातं यति ॥ १॥ 





अखात्लान्तिप्रकरण १८९ 
पुनरविंशेषणम्‌-- , 
| विदेषण देते है--अग्निसे उष्णता 
१ , „ | ओर स्यसे प्रकारके समान जो ` 
र ज्ञानं तेन | ज्ञान ज्ञेय धर्मो अर्थात्‌ आलमाओंसे 
सेयाभिन्नेन ज्ञानेनाकाशकल्पेन | अमिन है उस ज्ञेयामिनन अर्थाद्‌ 
जञेयात्मखरूपाव्यतिरिक्तेन गग | 
नोपमान्धमान्धः संबुद्धः संुदधवा- | आकाशसध्य 

कि > ~ | आकाशोपम घर्मोको सदा ही सम्यक्‌ 
` निति, अयमेवेश्वरो यो नारायणा- | प्रकार जाना जन 


स्यस्तं वन्देऽभिबादये द्विपदां वर | संज्ञक ईर है उस द्विपदां वर- 


दविपदोपरक्षितानां पुरुषाणां बरं 
| यानी प्रधान पुरुषोत्तमकी बन्दना- 
अभिवादन करता ह | 
उपदेष्टुनमस्कारगुखेन ज्ञान | 
्ेयज्ञाठभेद्रहितं परमाथतच्व- | । 
दक्ेनमिह प्रकरणे प्रतिषिपाद्‌- | भरण रुद प्के प्रतः 
ज्ञानः क्ञेय आर्‌ ज्ञताके मेदसे रहित 
प्रतिपक्प्रतिषेधदारेण | परमार्थदर्शानका प्रतिपादन करना 
| अभीष्ट है ॥ १ ॥ 


के धर्मोको | ज्ञानका द्वी रिरि 


ज्ञेय आत्माके स्वषपसे अन्यतिरिक्त 
ज्ञानसे जिसने 


दो पदोसे उपलक्षित पुरुषोमे श्रेष्ठ 


उपरेष्ठाको नमस्कार करनेसे 
यह प्रतिज्ञा की जातीदहै करि इस 
पक्षके प्रतिषेधद्रारा 


---0 ~ 


अघुना अद्धैतदश्ेनयोगश्य 


|. .+ नमस्कार्तसतुतये-- 


 अस्परायोगो 


अद्रेतदग्रनकी वन्दना 


अब अदहितदरानयोगको, उसकी 
स्तुतिके ल्य, नमस्कार किया 
जाता है- 


वे नाम सर्व्च्छस्ुखो हितः 
 अविवादोऽविरुद् देशितस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 





(1 # यहा अद्वेतसम्प्रदायके आदि आचायं वदरिकाश्रमाधीश्वर तापसाग्रगण्य 
शरीनारायणकी वन्दना की गयी | | 
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[ शालय } जिक्तं सम्पूणं प्राणियोके व्यि सुखकर, हितकारी, 


निर्विवाद ओर अविरोधी अस्परयोणका उपदेशा किया गयां है, उसे न 


नमस्कार करता ह| २॥ 


3 0 
स्पशेनं स्पशः 
इत्येष- 


ब्रह्मविदामस्यशंयोग 


क तहिं सव॑सानां सुखः । 


तयेह मवति कथिद्धिषथोप- 
 , | विषयततामग्री सुखदायक तो होती 
जयद | ह किन्तु हितकर नदीं होती | 


सुखो हितश्च नित्यमग्रचरिति- किन्तु यह तो सव॑दा अविचल- 


मागः सुखो न हितः 


 खभावत्वात्‌ । फं चाबिवादो 


 पक्षप्ग्रदेण यसिन्न॒ विते 


| अविरुद्ध । य ई्यो योगो। 


(1 ६ कमाता म 

य िनिननिसिििनििषििि ^ 

; (0 छ 
11 


सम्बन्धो न | 
| स्पदय॒यानी सम्बन्ध नहीं है उसे 
पि र म्‌ केन्‌ ~ | € ~, ॐ; 

वेयते यख्य योगस केन | {अस्पशंयोगः कहते है; बह ब्रह्म 
[क @ (= क ¢^ * = | । 
चत्कद7चदाप साऽस्पश्चयागा 


॥ _ न ¢ है 
| पदोका यह तात्प है कि वहू 
ब्रहमसखमाव एव॒ वे नामेति|, - 


| नामसे प्रसिद्ध है ओर वह समस्त 


प्रसिद्ध हत्यर्थः । स च सर्व | 
सखसुखः । भवति कथिदत्यन्त- कोई विषय तो अत्यन्त सुखसाधन- 

वित्िेऽपि | विरिष्ट हयनेपर भी दुःखख्प ह्येता 
सुखसाधनविशिष्टोऽपि दुःखरूपः, | ह जेता तिं तप १ 
प तपः । अयतुनतथा | | नीह | तो फिर कैसा है ? यह 


| समी प्राणियोके ल्म घुखदायक है} 







(क 


जिस योगका किसीसे कमी 


खभाव ही है| वेः (नामः इन 


अस्परायोगः इस 


प्राणिोके स्यि सुखकर होता है | 


इसी प्रकार इस छोकमे को$-कोई 


खभाव होनेके कारण सुखदायक. 


| भी है ओर हितकर भी | यही नही, ` 
विशदरवद्नं विवाद; प्प्ति- | यड अविवाद भी है| जिसमे पक्ष ४ 
प्रतिपक्ष सीकर करके चरुद्र 
कथनख्प वि्राद नहीं होता उसे 
ध > | अविवाद कहते है | रसा यह क्यों 
 सोऽबिबादः । कसात ? यतो- | ~ | 
1 त है ? क्योकि यह सवते अविर्द्रहै। 
एसे जिस योगका शाखनने उपदे ध 





01 
^ 4: 
१, 
















 धिद्यमानश्थापरे वैशेषिका | 





 पक्षप्रतिषेधं इवद्धिः पिः ख्यापितं 
` भव्त्युव्यते- ` 


दां० भा० | अटःतशान्तिप्रकरण १९ 
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दशितिः उपदिष्टः श्ण तं | कियाहैः उसे म नमस्कार यानी 
नमाम्यहं प्रणमामीत्यथः । २ ॥ । प्रणाम करता ह ॥ < ॥ 











 द्ैततरारियोका पारस्परिक विरोध 
कथं द्वैतिनः परसपर | । द्वैतवादियोमे परस्पर किंस प्रकार 
विरुध्यन्ते ? इत्युच्यते | प्रिोधहै £ सो बतलाया जाता है-- 
मृतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि । 
अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
उनमेसे कोको वादी तो सत्‌ पदार्थकी उत्पत्ति मानते है ओर 
कोई दूसरे बुद्धिशाली परस्पर विवाद करते इए असत्यदाथकी उत्प त्ति 
खीकार करते है ॥ ३॥ 


भूतय विद्यमानस्य वस्तुनो | वोई-कोई वादी-केवल सास्य- 
| मतावटम्बी, सम्पूणं द्ततरादी नही 


ऋतिद्तचिमिजन्ति वादिन । | मूत यानी वरि्मान वस्तुकी जाति- 
केचिदेव हि सांख्या न सवं | उत्ति मानते है; ओर क्योकि | 
एव द्वैतिनः । यसादमूतखा- | द्रे धीर बुद्धिमान्‌ यानी प्रायः 
| भिमानी वैशेषिक ओर नैयायिक 


| रोग अभूत अर्थात्‌ अविधमान वस्तु- 


दन्तो विरुद्रं बदन्तो छन्योन्य- 





त्वय ह | २ ॥ 


तंरेवं विरृद्धयदनेनान्योन्य- 



















का जन्म खीकार करते हैः इसव्यि 

प्ाज्ञाभिमानिन इत्यर्थो विब- | परस्पर विवाद यानी षिरुद्ध माबण. ह 
< | करते इर बे एकदूसरेको नीतनेकी (श 

| इच्छा कते रहते है यह इका 


 भिच्छन्ति जेतुमित्यभिप्रायः।।३। । 


परस्पर क्विाद करके एकदत (छ 
के पक्षका खण्डन कनेवले उन (श 
बादियोद्रारा किससिद्रान्तका प्रकाश ऋ 
 क्यिजताहैसो बतठतेदै- कि 








कि (^ ^ व 1 ^ | 





ह्वी 
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भूतं न्‌. जायते किचिद्‌ भूतं नेव जायते । 


| गौ० व्रूम® 





नक 


कि 


विवदन्तोऽद्या द्येवमजाति ख्यापयन्ति ते ॥ ४ ॥ 

[ किन्हीका मत है--] “कोई स॒द्रस्तु उसन्न नहीं होती, ओर 

{ कोर कहते है--] “अपद्रस्तुका जन्म नहीं होता इस प्रकार 
परस्पर विवाद करनेवाले ये उद्रैतवादी# अजाति ( अजातवाद्‌ ) को 


दी प्रकारित करतेदहै। ४॥ 


मूतं विद्यमानं वरस्तु न जायते | ४ 
1. ~ ~ ~ , | वस्तु विधमान होनेके कारण दी 
रिचिष्टिघ्यमानलादेवात्मवदित्येवं | 0 नयं होती; नैते वि व 
वद ननसद्रादौी सांख्यपक्षं॒प्रति- | इस प्रकार कहकर असद्वादी, सांख्य- 
षेधति सज्जन्स । तथामूतमविदय- | 
मानमविमानलान्तैव जायते | तथा सस्य भा ' ममु 
| वस्तु अवि्यमान होनेके कारण ही 


वदन्सा- | (9 
| सकती-ठेसा कहकर असद्रादीके १ 
ख्योऽप्यसद्वादिपक्षमसजन्म प्रति- | पश्च असत्‌की उट 
| करता है } इस प्रकार परस्परविवाद ` 
अवा जतिनो तो अत्यो | कनी: विशद भाषण कालेन च. । 
| । अद्ैतवादी-क्योकि वस्तुतः ये अद्वैत 
वादी ही है-एक-दूस्रेके पक्ष | 
अकस्जन्पक्रा खण्डन 
| करते हुए अर्थतः अजाति-अनुत्पत्ति. 
को दही प्रकारित करते है ॥ ४॥ 


शश पिषाणवदिस्थेवं 
षेधति। षिषदन्तो विरुद्रं बदन्तो- 


पक्षौ सदसतोजेन्मनी प्रतिषेधन्तो- 


म [शनी आर 
 ऽजातिमनुत्पत्तिमथांर्ख्यापथन्ति 


`  ्रकारयन्तिते॥ ४॥ 





कोई भी भूत अर्थात्‌ विमान 


वेः पक्ष सद्रादक्रा खण्डन करता है| 


राराश्रुङ्के समान उत्पन नहीं हो 


उतपत्तिका प्रतिषेध 


द्रतवादियाद्रारा प्रद्चित अजातिका अनुमोदन 
ख्याप्यमानामजति तेरयमोदामहे वयम्‌ । 


विवदामो न तैः सार्धमविवादं निबोधत ॥ ५॥ 


% यह दवैतवादियोको ही व्यंगसे 'अद्वैतवादीः कहा है । 


4 
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उनके ह्र प्रवाहित की इई अजातिका इम मी अनुमोदन करते 


है | हम उनसे विवाद्‌ नहीं करते अतः तुम उस निविवाद्‌ | प्रमार्थ- 
ददान ] को अच्छी तरह समञ्च ठो ॥ 


प 


रेथं ख्याप्यमानासजातिमेव- उनके द्वारा इस प्रखर प्रकाशित 
„ , [की गयी अजातिका हम ष्टा हयी 
मस्त्वित्यनुमोदामहे केवर न स 
तेः साधं विवदासः पष्श्रतिक्ष करतें है । तात्पयं यह है कि पक्ष- 

प्रतिपक्ष ठलेकर्‌ उनके साथ विवाद 
। नहीं करते, जेसा कि वे अधमे 
द- | किया करते है | अतः हे रिष्यगण ! 
| हमारद्रारा उपदेश विये इए उस 
^ { अविवाद्‌-विबादरहित परमार्थदर्खन- 
| को तुम अच्छी तरह समश्च टो | 





ग्रहणेन; यथा तेऽन्योन्यभित्य- 
भिप्रायः | अतत्तमविषादं विषा 





रहितं परमाथदश्चनमलुज्ञातम्‌ 


के 


निबोधत है शिष्याः}! ~^} 





ध 





अजातस्यैव धम॑स्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । 
अजातो ष्टतो धर्मो मत्यतां कथमेष्यति ॥ & ॥ 
वे वादीटोग अजात वस्तुका ही जन्म होना खीकार करते है| 
 क्रिन्तु जो पदाथ निश्वय ही अजात ओर अभरत है व्ह मरणशीर्ताको 
कसे प्रप्त दहो सक्ता?) ६॥ | 1 
 सदसद्रादिनः सर्वेऽयीति। यह [ वादिनः" पदसे ] समी 
५५ सद्यादी ओर्‌ असद्वादी असिप्रित है| 


दस शटोकका भाष्य पहल क्य ऋ 


पुरस्तात्कृतमाष्यरछाकः | ६ }} | जाचुकादै॥&॥ 





स्वसवि(वधयय अपस्म्भव ह क 
न॒ भवत्य्रतं मर्त्यं .न मर्त्यममृतं तथा । 


पकृतेरन्यथामावो न कथंचिद्भविष्यति ॥ ० ॥ (म 








4२९ 


` # देखिये अद्धैतप्रकरण श्टोक २० का अर्थं 


नु", 






























¢ 1 ` ` ` ` 


१९४  माण्डूक्योपनिषद्‌ [ सौ० का० 
व र: र, र 7. 
मरणरहित वस्तु कभी मरणरीट नहीं हो सकती ओर मरण 
मरणहीन नहीं ह्ये सकती, क्योकि किते खमावका विपर्यय किसी | 
व्रकार्‌ होनेवाखा नहीं हे | ७ |] ह 
क [३ वे 
खभावेनाम्रतो यस्य धर्मो गच्छति मत्यताम्‌ । 
करतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति नश्वरः ॥ ८ ॥ 
निसके मतमे खभावसे ही मरणहीन घमं मरणशीख्ताको प्राप्त हो 
जाता है; उसके सिद्ान्तानुसार कृतक ८ जन्म ) होनेके कारणं वह 
अमृत पदार्थं निश्वर ८ चिरश्थायी ) कैसे रह सकेगा १ ॥ ८ ॥ 
उक्तार्थानां इलोकानामिहोप- | जिनका अर्थं पहटे कहा जा 
चुका है एसे उप्यक्त [ तीन ] इटोको- 
न्यासः प्रवादिपक्षणामन्योन्य- | का उल्टेख यल विपक्षी वादियोके 
पक्षोके पारस्परिक विगेधसे प्रकाशित 
। अजातिका अनुमोदन प्रदत्त करने- 
परदश्चनार्थः ॥ ७-८ ॥ के ल्थि किया गया है | ७.८ ॥ 
यस्मारलोकिक्यपि प्रकृतिनं | क्योकि रोकिकी प्रकृतिका भी ८ 
विपर्यय नहीं होता [ फिर पारमार्थिकी- ` 
कातोकैसे होगा १] किन्तु वह प्रकृति 
विपर्येति, कासावित्याह है क्या ? इसपर कहते है 
सांसिद्धिकी खाभाविकी सहजा अकता च या । 
प्रकृतिः सेति विज्ञेया सभावं न जहाति या।॥ ९॥ 


| जो उत्तम सिद्धद्वारा प्राः खमावसिद्वा, सहजा ओर्‌ अक्रताहै ` 
1 ८ तथां कभी अपने खभावका परियाग नहीं करती वही प्रकृति" है-- 
1. शसा जनना चहिये ॥९॥ ८ 


विरोधस्यापितायुस्पच्यनुमोदन- 












सम्बक्सिद्धुः स्िद्धस्तत् | सम्यव्‌ सिद्विका नाम संपिद्वि 
। मवा सांसिद्धिकी यथा योगिनां | है; उवे दोनो ्तसिद्िकी' 



















स्ता ० भा° | 
0 १ १ १. 1 क 8 8 


सिद्धान्‌ 


को क 


योरपि योगिनां न विपर्येति 
तथेव सा । तथा खामाविकी | 


देशान्तरे च 


दीनामाकाश्चगमनादिरक्षणा | 
अन्यापि था 


 किञुताजस्वभवेषु 


स्यथ मवतीस्यमिप्रायः ॥ ९॥ 


~त 


अलातद्यान्तिप्रकरण 


अणिमायेश्वयंप्रा्तिः 
। योगियोको अणिमादि रेश्र्य॑की प्रा्ति 


प्रकृतिः । सा भूतभविष्यत्काल- | उनकी ग्रति है । योगि्ोकी उ 


तेसी ही रहती दै 
द्रव्यस्मायत एव॒ यथाग्न्या- | 


४ । अपरि जआदिकी उष्णता एषं ग्रकाशादि- 
दीन्‌] उन्णप्रक्राक्चाहदलश्णा, | # क 
प ' | पा परकृति होती है | उसका भी 


सपि न कालान्तरे व्यभिचरति | कारान्तर ओर देशान्तसमे 
। तथा सहजा ¦ 1 
शि | अपने साथ ही उतपन होनेवाटी; 
"तना तह जाता वथा प्या" | जेते कि पकी आदिकी आकाश- 
गमनादिखूपा प्रकृति होती है । ` 
काचिदकृता | 
केनचिन्‌ कृता यथापां निन | किसके दवार समादन न कौ इई 
श _ | जैसे कि जरोंकी प्रकृति निन ्रदेश- 
दवनननापरक्षता । अन्यापि || की ओर जानकी है । तया इसके 
या काचित्स्वमावं न जहाति सा 
स प्रकृतिरिति विज्ञेया रोके । | को नहीं छोडती उस सबको येकम ` 
| 
मिथ्याकट्पितेषु रोकिकेष्वपि नाः | मिथ्या कल्पना की इई 
वस्तुषु प्रद्तिर्नान्यथा भवति | टोकिक वरस्तुओमें भी उनकी प्रकृति 
| < | अन्यथा नहीं होती; फिर अजदभाव 
परमाथ- | 





१९५१ 


कहते है; जिस प्रकारकी सिद्धि. 


्रकूृतिका भूत ओर भविष्यत्‌ काटमे 


। मी विपर्यय नहीं ह्येता-वह जेसी-्कः- 


। तथा 'खामाविक्तीः 
वस्तुक खभावसे सिद्ध; जैसी कि 


ठ्य्‌- 
भिचार नहीं होता । तथा (सहजाः 


ओर भी जो फोर (अकृता 


सिवा अन्यभी जो कोई अपने खमाव- 
नामसे ही जानना 
 अमृतल्- 


परमार्थवस्तुओमे उनकी 


1  ठक्षणा प्रकृति अन्यथा नही हलो ` 4 
 पस्ठुष्वदतत्वलक्षण | 
७ ्कृतिन। । सकती-इसमं ते कहना दही क्या | 


। है? यड्‌ इसका अभिप्राय है 










































¢ | धव च । ॥ 
१९६ पाण्डकयोपनिषद्‌ [ भौ का० 
य्था नवय क "क नप न्व प नतु नु 


जीवकरा जरा-मरण साननेमं द्‌। | 
किविषथा पुनः सा ्रकृति- | वादीलोग जिस अन्ययामावकती 
कल्पना करते है उस प्रकृतिका 


नं क ॥ 
सखा अन्यथाबाबो वादिभिः] ` > ? तर उनकी 
| विषय क्या है १ अर्‌ उनकी 


दरषप्यते कल्यनायां वा फो दोष | कल्पनाने क्या दोष है ? इसपर 
इत्याह-- 8 





प 





। कहते है-- 
जरामरणनिरछ्लः स्व धस्तैः खमावतः । | 
|} १०॥ 


जरामरणमिच्छन्तररव्यवन्तं त्न्भनीषय्‌ 
समस्त जीव खमभाठ्से दही जस-मर्णसं रित € । उनके जरा-मरण्‌ 
लीकार करनेवाले छोग, इस विचारके कारण हः दयावते च्युत हो ` ` 


जते दहै।॥ १०॥ 





जरामरणनिश्ताः--जरा- 'जरामरणनिर्ख्ताःः अर्थात्‌ जरा- 
मरणादिसर्विक्रियाबसिता = | मरणदि समध विकारि रहित 
ह्यथ । के १ स्वे थमः सरव | । चन ' पन १, 
५ . । समस्त जीवाः, -खमावतः यान। 1 
आत्मान इत्येतत्स्वमावतः | _ ~ ५५ 
अ | प्रकृतिसे ही ! रसे खभाववल 
प्रकृतितः । एवंसमावाः सन्तो | हञनेपर भी जरा.मरणके इच्छुकके 
धमी जरामरणमिच्छन्त इच्छन्त | समान इच्छा करनेवाले अथात्‌ ञ्ल 
इवेच्छन्तो र्ज्याभिव सवेमास्मनि |> सर्धकी मति आत्ममं जग-मरण- 
 करपयन्तरच्यवन्ते समावतश- | „ म वोरनेवाे जीव्‌; 
व 6 | उसकी सनीषा-जरासरणकष चिन्तासे 
न्तीत्यथ;) तन्मनाषया जन्म" | अर्थात्‌ उस मावते मावत होनके 
परण चुस्तुसा तद&विमातलव- | दोषतरं परे ख भाषसे | च्युत्‌ ४ 


 देषेमेत्य्भः ॥ १० । | -विचल्ति हो नति दहै॥ १० 


----~----->--&----~-- 
1 - सोल्वमतपर वेरोगकिकी.जपत्ति, 
4 क सखञजातिवादिभि |  सलातिवादी  संस्यमता- | 
¦. संसमेसवपपनुव्यत, शया | वनवा कथन किस प्रकार 

4 ~ | असङ्गतं सो वेरोषिकमतावलम्बी 
८: ५. | बतवति है 






















महदायाकारेण 
प्रधानं 
. ग्रतिषिद्ध चेद 


शां० भा० | 


1. 1 0 + ण 1 व न 


अलखावशान्तिप्रकरण 
91 भ 1. क 1 भ 94 


१९७ 


त ग # (क १ 
प ०८. 1 1 


करणं यस्य वै काय कारण तस्य जायते| 
जायमानं कथमजं भिन्नं नित्यं कथं च तत्‌ ॥ ११॥ 


जि ८ सांस्यमतावल्न्बी ) के मतमे कारण ही काय है 
तेद्रान्तानुसार कारण दी उत्पन्न हता है । किन्तु जब कि वह जन्म 
तो अजन्मा कैसे हो सकता है ओर भिन्न ८ विदीर्ण ) होनेपर 


र 

ठेनेद 

भी नित्य केसेदहये सकतादहै॥ ११ 
कारमं 


कायाकारेण 


#५ (५ 


4.५ & 
दूयरूपण जायत्‌ 


४५ 


¢ 


नित्यं च तेरूष्यते प्रधानं | 


सत्कथं नित्यं भवेदित्यर्थः । न | 
9 दि: द | नित्य कैसे हो सकता 
हि सावयवं षटादि एकदेश. | ५० 

। स्फुटनधमिं नित्यं दष्टं रोक 
`  # जसे बीन अङ्कुररूपसे परता है 


मृददुपादानरक्षण | 
8 | | समान उपादान कारण ही कार्थ 
म्य वादिनो वै कार्थं कारणमेव | सवान उपादान कारण दी कायं है 
| अथात्‌ जिसके मतम कारण ही 
परिणमते यद | कार्मर्पमे परिणत होता है उसके 
(> | ~ | सिद्धान्ता 
यादिन इत्यर्थः, तखाजमेव | सन्नतर = ॥ 
| | अजन्मा होता हआ मी महदादि 
 ससप्रधानादि कारण महदाद्‌- | कार्यखूमसे उ्पन होता है रेस 
^. त्प $ = क्षि > (५ 
इत्यथः । | इसका तात्पय हं | किन्तु यदि 
चेजायमा्ं | वलछदहै तो वे उसे अजन्मा कैसे 
कूथमज्रुच्यते तेर्वि- | बतत है १ उत्पनन हता है अं ४९ 
| अजन्मा भी हे कथन तो | 


यतेऽजं चेति ¦ परस्पर विरुद्ध है | 


| इसके सिवा वेगप्रधानकोनियभी श 
भिन्नं विदीर्ण | बतखते ह । किन्तु व्ह भिन- 
भिन्नं विदीणं सफुटितमेकदेशेन | विदीर्ण अर्थात्‌ एक देरामे छुटिति = ` | 
नी विक्त होनवारन होकर भी श 
वात यद 

| कि घगदि सवय पदाथः नोपएक श 

| देशामे स्फुटित दोनेवले है, लोक्मे 





उसके 


जिस वादीके मतम मृत्तिकाके 


प्रधानादि कारणं 


ॐ 


प्रधान महदादिषरूपसे उत्पन हयेने- 






































। क म। = 
१९८ मण्ड्कयोपनिषद्‌ [ मौ का० 
न्द व शष्कः ग्ध ४ ४ 4 व 0. (द नः "क 0 0 थ ०4 भ ६५४ न 1 


रत्यर्थः । बिदीणं च खादेकदक्षे- | कभी निव्य नहीं देखे गये ¦ उह 
। अपने एका दशमे त्रिदीणं होता ह 
नां नित्यं चेति एतद्र टर । तथा अज ओर नित्य भी है-यह 
| तो उनका षिरुद्र कथन दही ह-- 

? 


तैरभिधीयत इत्यभिप्रायः \।११॥  ठेसा इसका अभिप्राय है ॥ ११ ॥ 








उत्तस्मैवार्भय स्पष्टीकरणार्थ- , उपर्युक्त अभिप्रायका ही सयटी- 


माह- ` करण करनेके ल्ि कहते है-- 
कारणाद्ययनन्यत्वमतः कायंमजं यदि । 
जायमानादि. वै कायीत्कारणं ते कथं ध्रुवम्‌ ॥ १२॥ 
यदि कारणसे कार्थक्री अधिन्नता है तब तो वुण्हारे मतम कायम 
अजन्मा है; ओर यदि रेसी बात है तो उत्प होनेवाे कार्थसे अभिन्न होनेपर्‌ 
कारण मी किस प्रकार्‌ निश्च रह सकता है १ ॥ १२ ॥ । 
रणादजातकार्यसख य्यनन्य- | यदि तमहं अजन्मा कारणे 
^ _# गं (~ च प्य 
स्मभिष्टं त्वया ततः । ४ 1 = ष । कभ ध 
कार्यकारणयो । मतमे ] यह बतसिद्ध होतीदहैकि 
स तं प्राष्ठम्‌ | ८ 
त यी पी | कायै भी अजन्मा है । किन्तु कामं 
विमिपततिः ‰ ४ चेति “ | है ओर अजन्मा है यह वहारे | 
कामजं चति तव । | कथनमे एक दृत्तरा विध है। 
विं चान्यतकायेकारणगोरनन्यतवे | इसके सिवा, कं ओर काएणकी ` 
जायमानाद्धि बै कार्थात्कारण- | अनन्यता हयोनेपर उतपत्तिरील कामे ध 
५ , | अमिन उसका कारण नित्य ओर 
 मलन्यननत्यं शुबं च ते कथं | निश्चल कैसे रह सकता है १ देत ` 
भवेत्‌ | न दि इकुवया एकदेशः | कमी नदी दो सक्ता नि एर्गका ` 
५ | एक अंश तो पकाया जाय ओर्‌ 
पल एकदेशः .. परसवः | दूसरा सन्तानोतपत्तिके योग्य बनाये 
करप्यते व | १२॥ 4 स्वाजाय॥ १२॥ ` 


4 

































शां०भा०]  अलातच्नान्तिप्रकरण १९९ 


। फ चान्वत्‌-- | इसके सिवा ओर मी-- 
¦ इ ध च 
र अज्र जायते यस्य शणन्तस्तस्य नास्ति वे | 


जाताच्न जायमानस्य न व्यवसा प्रसञ्यत ॥ १३ ॥ 


जिसके मतम अजन्मा वस्तुसे हयी किसी कायकी उत्ति होती है 
उसमे पाख निश्चय ही इतका को$ दृशन्त नहीं है । ओर यदि जात 
पार्थे हयी कार्बकी उदत्ति मानी जाय तो अनवस्था उपसित हो 
जाती हे ॥ १३ ॥ 
अजादनुत्पन्नादरस्तुनो नायते जिस वादीके मतमे अज-असु- 
_ „ | सन्न वस्तुसे काकी उत्पत्ति होती 
जलाजतमो; यस्य वादन; कव | है उत्क पास निश्चय ही को 
उमयोरपि दृषान्तक्तसख नास्ति | दृष्टान्त नहीं है । अतः तात्पयं यहं 
1 टृष्टान्ताभवे- | इजा कि दटृश्टान्तका व होनेके 
| कारण यह बात खयं सिद्ध हो 
 ऽ्थादजान्न किचिञ्जायत इति | जाती दै कि अज वस्तुसे किसीकी 
| उस्त्ति नही होती । ओर जब 
| किसी जात-उसन होनेवाडी वस्तुसे 
बस्तुनः | कार्वरेकी उपपत्ति मानी जाती है 
तो वह भी किसीअन्यजातव्स्तुसे कि 
अभ्युपगमः तदप्यन्यसात्‌ | उत्पन्न होनी चाहिये ओर वह किसी `  ( 
जातात्तदप्यन्यसादिति न १ उन्न होनी चादिये-इस 
++ , | प्रकार कोई व्यवस्था ही नहीं रहती; ® 
व्यवस्था प्रसज्यत । अनवसान | अर्थात्‌ अनवस्था उपथित हो  ( 
खादित्यर्थः ॥ १३॥  |जतीहै॥१३॥ ` 





सिद्धं भववीत्यथंः । यदा 





पुनजाताज्ञायमानख 





हेतु ओर फलके अन्योन्यकारणत्वमे दोष 


` भ्यत्र त्ख सवेमात्मेवाभूत्‌)' | “जिस अवस्थामे इसकी द्धि 
(चृ उ० २।४। १४ ) इति | सव आत्माहं दही गया दै इत ` . ` | 
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रा ^ 4 क क 
त । ञो र र = य 
परमाथतो द्वैताभावः श्ुयोक्त- । श्रुतिने जो परमा्थतः दैतका अभा 
| ` | बताया है, उसीको आश्रित करके 

। कहते है-- 





स्तमाधित्याह-- 
हेतोरादिः रं येषामादिहतुः षर्स्य 
हेतोः फलस्य चानादिः कथं तैरुपवण्यंते ॥ १४॥ 
जिनके मतमे हेतुका कारण फर है ओर एलका कारण हतुदहैवे 
हेतु ओर फक अनाद्विखका प्रतिपादन कैसे करते है | १४ 
हेतोधेमदिरादिः करणं जिन वादियोके मतमे हेतु अर्थात्‌ 
देहादिसंषातः फलं येषां ¡ष पदिका आद्ि-कारण देहादि 
बादिनाम्‌ । तथादिः दारणं | क 
धर्माधमादिः = | संवातरूप फट्का आदि -कारण 
हतम + ५ | ५ | घर्माधमादि हेतु हद प्रकार 
दिसंधातश्य । एवं हेतफर्योरित- | हेतु अथर फलका कदरे ` 
रेतरका्कारणत्वेनादिमचं वार्थ-कारणरूपसे सकारणत बतलखने- 
 शुषद्धियं हेतोः फएरुख चाना- | वटे उन छेगोहारा हैत ओर फलका 
दिलं कथं तैरुषवर््यते ? | अनादिल किस प्रकार प्रतिपादन 
(क मित्यर्थ ध किया जाता है £ अर्थात्‌ उनका यह 
विहिषदमि्ययः वि | १ षट | कयन सर्वथा विरुद है । नित्य कूटस्य ` 
`  नित्यख कूटखयात्मनां हैतु- | भालाकी हेत॒फालकता तो किसी ` 
 फरात्सता सम्भवति | १४ ॥ प्रकार भी सम्भव नहं है | १४ 








9 





८ क्य तेरविरुद्रमभ्युपगम्त  वेकिसि प्रकार विरुद्ध मतको 
इत्युच्यते-- | मानते हैः सो बतखया जाता है 
हेतोरादिः फं येषामादिहैत॒ः रख्य च | र 
तथा जन्म भवेत्तेषां पुत्राजन्म पितुर्यथा ॥ १५॥ ` 


ति जो धर्मादिको शरीरादिकी अधिका कारण ओर शरीरको ४ 
कारण मानते है । 








शां० भा० | आअखातद्ान्तिप्रकरण २०९१ 


गध ति 8 न ५ ग ग] ८२. ग ए करदः ५ 
४ <न (क 0 1 0 # 0 1 


जिनके मते हतका कारण फल है ओर फलका कारण हतु है 
॥ ( मान हई | उ त्ति एसी ही है ससे पुत्रसे पिताक जन्म 


१ १.४ 
देतजन्यदेव फरद्धेते- ¦ देते उन्न होनेबाटे फलस 
ह „> | ही दहेतुका जन्म माननेवाके उन 
जन्माम्बुपगच्छतां तेषामीदक्ो | ~ ~ श 

॥ लोगोके मतम एसा दी विपैध कद्‌! 
भवाति वथा | जाता है जैत पुत्रते पिताका जन्म 


। बतकनेमे ॥ १५ ॥ 


„अ ५ ५] 





विरोध उत्त 


क्रे 


ुत्राज्न्म पितुः ॥ १५ ॥ 








यथोक्तो विरोधो न युक्तो-| यदि ठम रेषा मानते हो कि 
| उपयुक्त ॒विरेध मानना उचित 
ऽभ्युपगन्तुमिति चेन्मन्यसे-- । नदीं है तो-- 
संभवे हेवुफटयोरेषितव्यः कमस्त्वया । 
युगपत्संभवे यस्मादसंबन्धो विषाणवत्‌ ॥ १६॥ 
तमहं हेतु ओर फलकी उत्पत्तिमे क्रम खीकार्‌ करना चाहिये, 
क्योकि उनके साथ-साथ उस्न हयनेमे तो [ दाये-वायं | सीगोके समान 
परस्पर [ कार्य-कारणषूप ] सम्बन्ध ही नहीं हयो सक्ता ॥ १६ । 
संभवे हेतफर्योरुतपत्तौ करप | वण्हे हेतु ओर पक्की उत्पत्ति 


, ` ` छि > | क्रम अर्थात्‌ पहले हेत होता है ` 
 एषितव्यस्त्वयानवषटव्यो हेतुः | , _ ` त हेता हे 





पूं पृात्फरं चेति । इतश | पौर्वापर्यं खोजना चाहिये; क्योकि 
युगपत्संभवे यखद्धेतुफरयोः | 
 कायकारणत्वेनास्ंबन्धः, यथा | पास्पर सम्बन्ध नहीं होता उक्ती ` 


 भुगपत्संमवतोः सव्थेतरगो- 
 विषाणयो 




























































| ओर फिर फर-इस प्रकार दोनोका ` ( 








| जिस प्रकार मके साथ-साथ उयन 








| होनेवले दायें जर बयं सीगोका 








प्रकार साथ-साथ उलन होनेपर तो 









| हेव ओर फर्क परस्पर का-कणण- [र 
| रूपमे सम्बन्ध ही नही होगा ॥१६॥ = 









(५, 
¡ गो० का० 
1.1 न्व न्या । 


यो (ज्‌ 
साष्ड्ूकयोपनिषद्‌ 
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०२९ 





कथमसंवन्धः १ इत्यह-- 


उनका क्प प्रकार सम्बन्ध 
नहीं ह्येगा 2 सो बतटते है-- 
क 


(क 


फटयादत्पदययमानः सन्न तं ©: भसध्यतत । 
अप्रसिद्धः कथं हतुः फर्खत्पादयेष्यते ॥ १७॥ 


सिद्ध ही नदीं हयो सकता; ओर असिद्ध हेतु फठ्को उन कौप करेगा १ ।१७॥ 


जन्यार्खतोऽरुब्धात्मकात्‌ 
फरदुतषद्मानः 


बिषाणदेरिवासता न हेतः 


अरुन्धात्मकरोऽप्रसिद्धः सञ्शक्ष- | समान जिसकी खत; 
विषाणादिकस्पस्वव कथं फर- | 


| मतम किस प्रकार फ़ उस्पन्न कर 
युत्पादयिष्यति १ न हीतरेतरा- |. ^ ' "~ ह ^ 

_ | देगा £ एक-दृसरेकी अपेक्षासे सिद्ध ` 
पेक्षपिद्धयोः शश निवाणक्रसपयाः; | होनेवले तथा राशाश्ङ्गके समान ` 
संबन्धः | सवथा ' 6 
_ | मावे अथवा किसी ओर प्रकार 
वेत्य- 


# कभी सम्बन्ध नहीं देखा गृघा-यह ६ 
। इसका अभिप्राय है | १७ ॥ 


 कऋायकारणमविन ` 
कचिद्‌ दृष्टः; अन्यथा 
भिप्रायः ॥ १७॥ 
यदि हेतोः फरुत्सिदि 
कतरप्पूवैनिष्पन्नं यस्य 


_ | नहींहै 
सज्य । असत्‌ फटपे उत्पन्न होनेषाल होनेपर 
| तो हेतु द्यी सिद्ध नहीं होता 
"^ | अर्थात्‌ उसीका जन्म नी हो 
£ जर रमत । | ॥ 
8. त | सकता । इस प्रकार राशश्रुद्वके 


उपर्न्ि = 





जन्य अर्थात्‌ जो खतः प्राप्त 
उस राशश्चङ्कफे समान 


नही है वह अप्रसिद्ध हेत तम्हारे 


सवथा असंत्‌ पदार्थोका कार्य-कारण- 


फरुसिदधि हेतुतः 


सिदिरपेक्षया ॥ १८॥ | 


[ त्हारे मते ] यदि एल्से हेतुकी सिद्धि होती है ओर वसे 
फर्की सिद्धि होती है तो उन्म पृहटे कौन हआ जिसकी अपिक्षासे | | 
कि दूपरेका आवि्माव माना जाय १ ॥ १८ | | 


तो वह [ हेतृख्पते ] ` 
























५ ] 

श्म 4 ४४ { 
शा० भा० | 
रा + १. ता भ नमा त म नम मधा ग्द गयम "द व 014 न्ब 


असंबन्धतादोषेणापोदितेऽपि 
हेतुफलयोः दार्यकारणमावि यदि | मावका  असपबन्यतादोपपे निर 
| करण कर्‌ दिया जनिपर्‌ भी यदि 
| ठम हेतु ओर फलकी एक-दूसरेसे 
| पिद्वि मानते हवी हो तो इन हेत 
निष्पन्नं हेतुफरुयोय॑सखयपशाद्धा- | 
| बतला ओ;जिसकीपू्सिद्धिकी अपेक्ष- 


हेतुफखयोरन्योम्यसि द्विरभ्युप- 
गम्यत एव त्वया कतरत्पूद- 


(करी 


विनः सिद्धिः खासू्॑सिद्धय- | 
पेक्षया तद्‌ बरहीत्यथेः ॥ १८ ॥ 


` अलातश्चान्ति्रकरण 





५ 


हतु ओर फर्क कार्यकारण 


ओर फल्मसे पहरे कौन इआ-सो 


| से पीछे होनेवाठेकी सिद्धि मानी 
| जाय --यह इसका ताधर्य है ॥१८॥ 


प (~, 0 
ग्ट) 





अथेतन्न शक्यते वक्तुमिति 


मन्यसे - 


ओर्‌ यदि तुम टेसा मानते हलो 
कि यह नहं बतलाया जा सकता 
त) 8 
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स्यादित्यमिप्रायः । एवं हेतु- | हयो जायगा-रेसा इसका अभिप्राय है| 
कुलयोः कार्यकरणमावाुप- | इस प्रकार हैत ओर फल्का कोयं 
(~ | कारणभाव अस्षम्भव होनेके करण 
पत्तेरजाति सवेश्यानुस्पत्तिः | सम्भव होनेके कारण 


वित एक-दूसरेके पक्षका दोष बतखने- 
परिदीपित। 8 कध | बले प्रतिपक्षो बुद्धिमानों अर्यात्‌ 
पश्षदोषं युयद्धियोदि भिव | पण्डितोने सबकी अजाति--अनुत्पत्ति ` 
पण्डितैरिस्यथः ।॥ १९ ॥ | दी प्रकारितकी है ॥ १९॥ 


म ~ ४ 1 


ननु देतफखयो; कायेकारण- | पूर्य०-इमने जो कहा कि हेत 
वाः | ओर फलका परस्पर कार्य-कारणमाव ` 
व इत्यखाभिरक्तं शब्दमत्र- | - - 
भा इत्यस्या १ | है, सो तुमने हमारे राब्दमाघ्रको 


` माभिस्यच्छरुमिदं  त्वाक्तं | पकड़कर छलक रेता कह दिया 


त्राजन्म पितुर्यथा, गिषाण- | कि जेते पुत्रते पिताका जन्म होना 
व | हैः म दाये-बायं ] सीगौके समान ` 
व्चास्बन्व त्य श न्‌ | [ उनका परस्पर सम्बन्ध ही नही + 
चखाभिरसिद्र्धेतेः षएरुषिद्धि- । हो सकता इत्यादि । हमने असिद्र ` 

| हेतुसे. फलकी सिद्धि कभी न्ह 


रसिद्धाह्म फखद्धेतुसिद्विरम्युप- | 
| म ति । मानी | तो फरिक्या माना है 
गता । किं तिं { बीजा्करः | हम तो बीन ओर अङ्करके समान ` 
| केव उनका कार्थ-कारणमाव ` 
| मानते हैँ | १ 











 बत्कायकारणमावोऽस्युषगम्यत 


र इति | क | पिबान्ती-इसपर हमे यह ` | 
अत्रोच्यते-- कहना है कि-- ८. 


बीजाङ्कराख्यो दान्तः सदा साघ्यसमोहिसः। ` 
न हि साभ्यसमो हेवुः सिद्धो साध्यस्य युज्यते ॥ २० ॥ ` 
५ बीजाङ्कर नामका जो दृ्न्त है बह तो सदा साध्यके ही समान 
है| ओर.जो हेतु सा्यके ही सदा हता है वह साध्यकी सिद्धिम ` 
: पयोग नहीं होता ॥ २० ॥ 1 













दा० मा० | 


0 क 


कार्यकारणभावो 


 प्यादिमचखात्कखचिदप्यनादि- 


 संततिनियस 


चीजङ्कराख्यो च्शन्तो यः| 


५, 


भ 


स॒साध्ये तस्यो | 


वीजाह्ुर इशन्तस्य (3 
साध्यसमत्वम्‌ ममेत्य भित्रायः । | 

मु प्रत्यश्चः | 
बीजाङ्कर- | 


0५ 


क, | ^ 
योरनादिः १ न, पूवख पूवखः- | 


यथेदानीमु्वन्नोऽपरोङको बीला- 
दादिमान्बीजं चापरमन्यसाद- | 
रादिति 
दादिमत्‌ । एथं पूः पू्वोऽदक 
बीं च पूं पूवेमादिमदेवेति| 


कमेणोस्पन्नत्वा- | 


रत्येकं सवख वीजाह्करनात- 





त्वानुपपत्तिः । एवं हेतुफरानाम्‌। | 
अथ बीजह्ुरसन्ततेरनादि- | 
 मंखमिति वेत्‌ १ न | 


त ५ ज्‌ श 
` एकत्व(लुषपततेः । न | 


बीजकरव्यति- | 





भ्युपगम्यते हेतुएरसन्ततिवा | 
। तदनादिस्ववादिभिः तसात्छक्तं | 


अखातशन्तिप्रकरण 


व 0 + प प + व. 1 ~ ^ 


च | हेतु-फल्का 
रेकेण बीजाङ्करसन्ततिनांमेका- 


` २०८९ 
५ नमर ना 


वरीजाङ्कर नामका जो द्टन्त है. 


| वह तो सध्यके ही समान दहै-रेसा 
| मेरा अभिप्राय है | यदि कहो कि 
| बीज ओर अङ्करका काय-कारणमाव 
| तो प्रत्यक्ष ही अनादि दहै, तो देसी 


वात नद्यं है क्योकि उनयेैसे पूव- 


| पू [ अधर्‌ ओर्‌ फर | के पुरर्वातया- 
ध | | के समान आदिमान्‌ माना गता 
परबदादिमच्वामभ्युपगमात्‌ । | 8 


है | निस प्रकार इक समय बीजे 


| उतपन्न हआ दृपरा अङ्कुर आदिमान्‌ 
| हे उसी प्रकार क्रमशः दूसरे अ्करसे 
| उन इअ दुसरा बीज मी आदिमान्‌ 
| है । इस प्रकार पूर्वपूर्वं अङ्क ओर 
| पूर्वपूर्वं बीज 
| अत सम्पूण व 


आदिमान्‌ दी है। 
ङ्रवगंका प्रत्येक 


| बीज ओर अङ्कूर आद्धिमान्‌ होनेके 
| कारण किंसीकः मी अनादि होना 
। असम्भव ह | यही न्याय हेतु ओर. 


फलव विषयमे मी स्मञ्चना चाहिये | 


यदि कहो कि बीजाङ्कसपप्परा ` 


| तो अनादि दही सकतीदहै;ः ते 
| एसा कहना ठीक नही; क्याकि 
। उसका एर्व नहीं माना गया} 


अनादित्व प्रतिरादन 


करनेवा्छोने बीज ओर्‌ 
































अङ्रसे | 
, | भिन बीजाङ्करपरम्यरा अथवा हितु- 
पठपरम्परा नामक्रा कोई एक. . | 

तन्त्र पदभ नद्यं माना | अत | र 



























२२०४ 


[ १ #: प 
0 (१ 


दित्यभिप्राथः 





 पण्डितैरित्यभंः । १९ 


माभिद्यच्छरुभिदं 
ुत्राजन्म पितुयंथा, 
वासन 


गता । किं तहिं ९ 
 वत्कायारणमावोऽभ्युपगम्यत 
 इति। 
 अत्रोच्यते-- 


` इपयोगी नही होता ॥ २० ॥ 


माण्डूकयोपनिषद्‌ 


। एवं हेत्‌ 


फलयोः कुयंकारणमावासुष- ¦ 
पत्तरजातिः ` सवंखालुत्पत्तिः | 
परिदीपिता प्रकाश्चितान्योन्य- | 





विषाण | 


खाभिरसिद्रष्धेतीः फरसिद्धि 


| केवर 
| मानते है । + 
| तिदान्ती-द्सपर हमे यह 
. | कहना है कि-- ध 
, बीजाङ्कराख्यो दृष्टन्तः सदा साध्यसमो हि सः 
` न हि साध्यसमो हतः सिद्धौ साध्यस्य यु्यते ॥ २०॥ ` 
 बीजाङ्कर नामका जोद्न्त है वह तो सदा साष्यके ही समान 
 'है। ओरजो हेत साध्यके ही सदश होता है वह सष्यकी सिद्धे 








[ गौ० का० 
प व्व पथ व्व व्व, ग्व पिम न न्मा, न्मा, 


| हो जायगा-रेा इसका अभिप्राय है| 
इस प्रकार हेतु ओर फलका कार्थ. 
| कारणभाव असम्भव होनेके कारण 
| एक-दूसरेके पक्षका दोष वतरने. 
| वाले तव्रतिपक्षी बुद्धिमानों अर्थात्‌ 
पक्षदोषं ददद्धिवादिभिवुद्धः | पण्डितोने सवकी अजाति--अनुत्पत्ि ` 
| ही प्रकाशित की है| १९॥ 


म + पण ाभभ्न) 


नु हेतुषरथोः कायकारण | 


(+ | ओर फकका परस्पर कार्थ-कारणसाव 

वि इत्यञ्माभरूक शन्दमात्र- | ~ | 
भाव इ | है, सो तुमने हमारे शब्दमान्रको 
सवथोक्तं | पकड़कर छलपूतक रसा कह दिया 
कि "जैसे पुत्रसे पिताका जन्म होना 


त्यादि ` +` नं | दः ^ दाये-वायें | सीगेकरि समान | 

(4 | { उनका परस्पर | सम्बन्ध ही नही 
दो सक्ताः इत्यादि । हमने असिद्र ` 
रसिदधादा एलद्धतसिद्वरमयुप- | द, फल्की सिद कमी नदौ 
। मानी | तो फिरिक्या माना है 
मी जाङ्कर- | हम तो वीज ओर अङ्करके समान 


कार्य-कारणमावर 


य०-हमने जो कहा कितु 


उनका 













हा भा० | 


८८ क ५ 


०२७०, 


४ 


बीजाङ्कराख्यो दष्टन्तो यः| 
ध्ये तुल्यो | 

ध 1 | मेरा अभिप्राय है | यदि को कि 

५. ` | बीज ओर अङ्कर्का का्य-कारणमाव 


| तो प्रव्यक्त दी अनादिदहै, तो रेसी 


वीजाद्कुर दृशन्तस्य 





साध्यस्तमत्वम्‌ | 
ननु प्रत्यक्षः | 
कायेकारणमाघो = बीजा्कर- 


ऋ, 


योरदादिः १ 


हरादिति 


#, ¢ 


वीदं च पर्वं ॑पूवेमादिमदेर्वे 


> 


स्यादिमचत्छसख्विदप्यनादि- 
स्वानुपप्‌ रि 


| वीजाङ्कर 
 भर॑ततिनिरास 


एकलादुपपत्तः 
1 


रेकेण वीजाद्ुरसन्ततिनामेका- | 
| भिन्न वीजाङ्करपरम्यरा अच्वा हेतुः 
ष्की 1 | 


भ्युपगम्यते 
 तदनादित्ववारदि 


अखातदान्तिधकरण 





¦ । एवं हेतुफएलानाम्‌। । 


अथ बीबाह्कुरसन्ततेरनादि- | 
7 | तो अनादिदहो ही सकती हैः तो 
मत्वमिति चेत्‌ { न, | रेसा कहना ठीक नही; क्योकि 
म | उसका एकल नटी माना गया ` 


यीडाङ्रव्यति- | 


ेतफरसन्तति्ना | पलपरमपरा नामका को 


तसाल्घक्तं । 





२२०६१ 
दय न ` 
बीजाङ्कर नामका जो दृष्टान्त है 


वह्‌ तो साध्यके ही समान दै-रेसा 


त नहीं है क्योकि उनमेसे पूव- 


न, पूर्व पूर्खः- | पं [ अङ्कुर ओर फठ | को पर्वतय | 
५ | के समान आदिमान्‌ माना गया 
प२यद्‌ादिअच्छाभ्युपममात्‌ । | है । जिस प्रकार इत समय वीजते 
यथेदानीमुत्व्ोऽपरोडर घीजा- | उत्पच इञ दृसस अङ्कुर आदिमान्‌ 
र व | उत्यनन आ दूसरा बीज भी आदिमान्‌ 
| करमेणासन्न्वा- | दै ¡ इस प्रकार पूर्वपूर्वं अङ्कर ओर 
 दादिमत्‌ । एवं पूः पूर्वोष्डर | 
| अतः 
अ | बीज ओर अङ्क्‌ आदिमान्‌ हयनेके 
रत्येकं सवख वीजाह्करजात- | कारण किसीका 


| असम्भव है । यदी न्याय हेतु ओर 


है उसी प्रकार क्रम: दृप्तरे अङ्कस्े 


पूर्वःपूर्व वीज आदिमान्‌ ही है। 
सम्पूरणं वी जाङ्करर्गका प्रत्येक 


भ क" 


अनादि होना 


फरक विषयमे भी समञ्ना चाहिये । 


यदि कहो कि बीजाङ्करपरम्परा 


| हेतु-फल्का अनादित् प्रतिपादन 
करनेवाखोने बीज ओर 


अङ्र्ते र 


सतन्त्र पदश्च नहा माना | 



































सच्चे जायते सत्ान्मृचित्राः 


दिवत्‌ । यचस्त्तथापि न जायते | 

















२०८ पराग्डक्योपलिषद्‌ [ गो० का० ' 
नयन दम वुमन द ५.५. वी 
घटात्पटः; पटात्यटान्तरम्‌ ¦ तथा | उत्ति हौ ककती है; जसे घटसे | 
| पटकी अथवा पटसे पठन्तरकी । 

नोभयतः, विरोधात्‌; यशा | तथा इसी तरह विरोध होनेके कारण 
7 । दोनोसे भी किसकी उत्पत्ति नही 
क | हो सकती; जिस प्रकार कि षट ` | 
| ओर पट दोनोसे षट या पट को$ ` 
| उयन्न नहीं हो सकता । क 

मदु प्रदो घटे जयते पितु यदि कहो कि ्द्िसे घडा | 


प्रः । सतम्‌, अस्ति जायत | उसन होता है ओर पिताकषे पुत्रका 
9 4 9 | 


त मः | जन्म होता है तो, ठीक है, प्ररनतु 
इति प्रत्ययः शब्दश्च भूटान । | 


` ~ [ (उन्न होता हैः रेस शब्द ओर 
तवेयं शब्दपरस्ययों विवेकिभिः | उत्तकी प्रतीति मूको ही हा 
येते धि सत्यमेव तावत | 


| करती है | श्िकी लेग तो उन ` 
मृषेति । याबता परीक्ष्यमाणे | ˆ “ भार परतीतिकी-ते सस्य ह 

र | अथवा सथ्वा-दइस प्रकार प्रक्षा ` 
शब्दप्रत्ययविषयं॑वस्तु॒धट- | किया करते है । किन्तु परक्षाकी | 
पत्रादिरक्षणं शब्दमात्रमेव तत्‌ । | जनेपर॑तो शब्द ओर उसकी 
“चाचारम्सणम्‌' | (  हा० इ० प्रतीतिकतौ विषयभूत घट अथवा | 

5४  पुत्रादिख्प वस्तु केव्रह शब्दमात्र ही | 
६।१।४) इतिश्रुतेः | 


न जाथते | 





है; जैसा कि भ्वाचारम्मणम्‌' | 
इत्यादि श्रृतिसे प्रमाणित होता है | ॥ 

यदि वस्तु सत्‌ ( विचिमान) 
| है तेो मृत्तिका ओर पिता अके ` 
| समान सत्‌ होनेके कारण दी उघन्न ` 
| नहीं हो सकती | यदि अपतत्‌ हैः 
 |तो मी शरश्रङ्गादिके समान असत्‌ 
1 | हयोनेके कारण ही. उतपन्न हो 
 ऽसयदेव शशविषाणादिवत्‌ । | सक्ती । ओर यदि सदसत्‌ है तो 








(५. ^ 
















रां० भा० |] 


अभ्युपगम्यते 


च वस्तुनः, ते 





येषां पुनञनियख जायत 


क्षणक 


न्यायापेताः । इदपित्थमित्यव- 


 धारणक्षणान्तरानवश्चानादननु- 


भूतस्य स्प्त्यनुपपततेश ।। २२॥ 


| होनी अक्षम्मव दहै | क 
नि जायत्‌ इति सिद्धम्‌ । सिद्ध इ कि सोई भी वस्तु उत्पन | ५ ५ 
7 | नहींहोती। 11 
इसके विपरीत जिन (वैदो )के 
शति | | मतम जन्मक्रियाका ही जन्म होता 
इति कियाकारकफर्कतवम्‌ | 

| फर्की एकता तथा वस्तुका क्षणिकल 

| खीकार करते है वेतो विल्कुरु ही. 
दूरत एव | युक्तिरन्य हैँ; क्योंकि “यह रेसा हैः 
| इस ` प्रकार निश्चय कररनेके क्षणसे 
। दूसरे ही क्षणे सिति न रहनेके 
कारण [ पदाथका अनुभव नही 





अलातश्चान्तिपरकरण = २०९ ` 
ऋ, क व 1 ~ प 
अथ सदसत्तथापि न जायते| 
¢ | एक ही वस्तु 
' विरुद्रस्यकखाप्तमवात्‌ । अता | 


मी उत्प नद्य हो सकती; क्योकि 
विरुद खमाववाटी ` 
अतः यही 


है-इस प्रकार जो क्रिया, कारक ओर 


हो सक्ता ]; ओर बिना अनुभव 


इए पदार्थकी स्एरति होना असम्भ 


है २२॥ 


र 9 


हैत्-़टका अनारित्व उनकी अदुत्पत्तिका चूचक है 


पिच हेतुफलयोरनादित्म्‌- 


 भ्युपगच्छता त्वया बसाद्धेतुफ 


यही नही, हेतु जर फलका । 


अनादित्व खीकार करनेवाले तष्हारे ` | 


दारा तो बसत्कारसे हैत ओर फल्वी (श 
५ पारजन्मवाभ्युपगत स्थात्‌ | अुत्पत्ति ही सीकर करटी गवी है | १ ॑ (श ॥ 1 
तत्कथम्‌ ! 1 


सो किस प्रकार 


हेठनं जायतेऽनादेः फट चापि खमभावतः । ` 


आदिनं वियते यस्य तस्य यादिनं वियते ॥२३॥ (श 
| अनादि फलते कोहं हेतु उतयन्न नहीं हो सकता जर इसी प्रकार ` ध 
ः ८ सभावे ही | अनादिं हित॒पे ] फलकी भी उत्पत्ति नष्ट हो सकती ~ ध. 

















५ £ 




















२९०  माण्डूक्योपनिषद्‌ [ मौका | 
[8 7 1 1 3 1 1 9 1. । । | 


क्योकि जिस वस्तुका को आदि ( कारण ) नहीं होता उसका आदि ` 


( जन्म ) भी नहीं हेता | २३ ॥ 
अनादेरादिरदहितात्फरद्वेतुनं 


जायते । न ॒द्यसुत्यन्नादनादेः 


 फलाद्धेतोजेन्मेष्यते त्वया ! फलं 
` चादिरहितादनद्हेतोरजात्ख- 
भावत एवं निर्निमित्त जायत 


इति नाभ्युपगम्यते । 
तसादनादितमभ्युषगच्छता 


हेतुफलयोरजन्येवाभ्युष- 
शम्यते । यखादादिः कारणं न्‌ 
विद्यते यख रोके तख यादि 


पूर्वोक्ता जातिनं विद्यते । कारण- 


1 | चत्‌. एव्‌ ध दयादिरभ्युपगम्यते 
| १. नारारणवतः । २३ ॥ | ॥ 


उक्तस्यैवाथय द्दीकरण- 


1 ` चिकीषंया पुनराक्षिपति- 






| उत्पत्ति हयो जाती है । 


होता । जिसका कोई कारण होता है 


कारणरदित पदार्थका नहं ॥ २३॥ 


बाह्याथवाद निरूपण 


इच्छसे किर दोप प्रदशित कते है- 
नर्ष्तः । सनिमित्तत्वमन्यथा द्र यमनहशितः | 4 | 


न ` संकटे ` 


८ ५ 6 नक्‌र रास्योपर्ब्धेश्च परतन्त्रास्तिता मता ॥ २४॥ 
्रजञति ( रब्दसपादि ज्ञान ) को सनिमित ( वा्विषययुक्त ) 








न 


अनादि अर्थात्‌ आदिरहित फल- ¦ 
से हेतु उत्पन्न नदीं होता । जिसकी ` 
कभी उत्ति नहीं हई रेसे अनादि 
फलते तो तुम हैतुका जन्म मानते 
दी नहीहो; ओर नरस द्यी ` 
मानते हो किं अनादि--आदिरहित 
अर्थात्‌ अजन्मा हेतुसे तिना किसी 
निमित्तके खभावतः ही फलकी 


अतः हेतु ओर फलका अनादित्व ` 
माननेवाटे तुग्हारे द्वारा उनकी 
अनुतपत्ति द्वी खीकार कर्‌ टी जाती 
है, क्योकि लोकम जि वस्तुका 
आदि-कारण नहीं होता उसका ` 
आदि अधात्‌ पूर्वक्त जन्म भी नहीं 


उसीका जन्म भी माना जाता है; ` 


पाक्त अथको ही पुष्ट करनेकी ध (५ 


त नि मद्धि हो जागर 





7 
धि 
५ 
(0 
[ 
111 क 
॥॥! 
॥ ५ 
#॥ ॥ 
(1 
} }. 













निमित्तं करणं विषय हइतय- | 
 खात्मन्यतिरिक्तविषयतेत्येतत्‌ 


प्रतिजानीमहे । न हि निर्विषया 
| राब्दादि-प्रतीति निर्विषया नहीं 


तखाः सनिमित्त्ात्‌ । अन्यथा | 


 नाक्ञतो नाश्षोऽमावः प्रसज्येते | 


त्यथः । न च प्रत्ययवैचिन्यख शि 
उयलखाभषोऽसि प्रत्यक्षत्वात्‌ । |“ ^ सिद्ध होनेके कारण प्रत्ययः ॥ 
४ | वेचिघ्रयूप द्रेतका अभव है नहीं । 

अत॒ः प्रत्ययवाचन्यदख इयय। 


शंगभा०]  अलातश्चन्तिप्रकरण ` २९१९. 


9 क 4 १.० 1. 0 र क 8.1 


` इसके सिवा { अग्निदाह आदि ] क्ठेशकी उपरन्धिसे भी अन्य मता- 


बङभ्वियोके दाखद्रारा प्रतिपादित द्वैतकी सत्ता मानी गयी है ॥ २४॥ ` 
प्रज्ञानं प्रज्ञप्ठिः चब्दादि-| प्रजनन अथात्‌ शब्दादिग्रतीति- ` 


प्रतीतिः सनिमित्तत्वम्‌; | 


यानी अपनेसे अतिर्ति विषरयके ` 


हमारा कथन है कि] ग्रज्ञपि यानी 
प्रज्ञप्तिः शब्दादि प्रतीतिः खात्‌, | <~ ^“ ५ 
| 1 | सकती, क्योंकि वह सनिमित्ता है । 
अन्यया उसे निर्विषय माननेपर्‌ तौ 
निर्विषयत्वे शब्दस्पशंनीरपीत- | खन्द, स्पर एवं नीक) पीत ओर 
लोहितादिप्रत्ययवैचित्यख यस | यदित _आदि परतीतिकी विचित्रता 

| | खूप द्रैतका नारा हो जायगा 
| अर्थात्‌ उसके नाश यानी अभावकां 
प्रसंग उपस्थित द्यो जायगा ओर 











| किया गया है | 


नहिग्रजञप्तेः प्रकाशमात्रख- | वकेवल प्रकारमात्रलरूपा प्रहञधि- ` 1 
५ रूपाया नीरुपीतादिबाह्या 


- | की यह विचत्रिता नीढपीतादि ` 








का नाम प्रज्ञप्ति है| वह सनिमित्त 
है । निमित्त-कारण अर्थात्‌ विषयको | 
हते है; अतः सनिमि्त--सविष्यं 








| सहित है-रेसी हम [ उसके विषय- 
| मे] प्रतिज्ञा करते है | [ अर्थात्‌ 





















५ | अतः प्रव्ययतैचित्यरूप दैकी (स 
दनात्‌, परेषां तत्रं परतन्त्र- | उपटन्धसे, परतन्नर यानी दृसरेके [ह 
 मित्यन्यशाखम्‌, तख परतन््रख 
 प्रतनत्राश्रयसख बाहयाथ॑ख ज्ञानः | ® 
| है उनका अस्ति भी खीकार छ 

व्यतिरिक्तखासिता मताभिप्रेता | | ह 


| शल; उन पस्कीय तन्त्रीक [श 
| अथात्‌ परकीय तन््रके आध्ितनो ऋ 
 प्रज्ञानके अतिर्कि अन्य ब्य पदाथं 





२१२  माण्डक्योपनिषद्‌  [गौग्का० ` | 
+ 1 - + व "व ^ ` व 
 वेचित्यमन्तरेण खमावभेदेनेव | बाह्य आटम्बनोकी त्रिचित्रतक्रे ४ 
ग „ | सत्रा केव खमावसेदसे ही होनी 
वैचिच्यं संभवति । स्फटिकस्येव | सम्भव नहीं हे । ताय णह है 
` नीराघयुपाध्याभयै्विना वैचित्यं | कि स्कटिकके समान, नीढ-पीतादि ` 
| उपाधियोको अश्चय कयि चिना, 
| यह्‌ विचित्रता नहीं हो सकती ४ 
` इतश्च परतन्त्राश्रयख बाह्याथं- | इतत सिवा इसच्वि भी दूसरो- 
९ . | वे शाल्लोके अश्रित ज्ञानव्यतिरिक्ति ` 
| वाह्य पदार्थोका अस्तित्र खीकार ` 
| किया गया है करि अग्निदाहयदि- 
५ दिनिमत के कारणसे होनेवाल संक्छेश यानी 
उपरम्यते दबभिदार्हा | दुःख उपलब्ध होता है । संकछेशका ` 
;खम्‌। यथग्न्यादिषाह्यं द्ाहादि- | अथं संक्लेशन अर्थात्‌ दुःख हे | यदि ` 
क | क्िज्ञनसे अतिरिक्त दाहादिका ` 
` निमित्तं विज्ञानभ्यतिरिक्तं न | निमित्तभूत अग्नि आदि कोई बह्म ` 

सात्ततो दाहादिदुःखं नोष- | प्दाथं न होता तो दाहादिजनित ध 

दुःख उपर्न्य नहीं होना चाहिये _ ` 
 ठभ्येत । उपलभ्यते तु । अतस्तेन | धा । किन्तु उपर्य होताही हैः 
1 | इससे हम मानते हैकि वाद्य पदार्थं 
 मन्यामहेऽसि बाह्योऽ्थं इति । | अवदय है । अभ्प्रिय गह है कि. 


नहि विज्ञानमात्रेसंक्लेशो युक्तः वक, विहानमाते क्लेश ` होना : (1 
1 सम्भव नहीं है, वयोकि अन्वत्र ` 
` अन्यत्रादशनादित्यमिग्रायः।२४। | ेसा नहीं देवा गया ॥ र४्॥ 








म्‌ घटत्‌ इस्यमप्रायः | 








ख ज्ञानव्यतिरिक्तस्यास्िता । 
® 9 $ = | | क 
 संक्छेश्चनं संश टुःखमित्यथंः। 


















1 विन्नानवादिकर्तरक बाह्यार्थवाद्पिषेध ८ 
॥ ` अत्रीच्यतेन- | इसविषयमेहमारा कयन है कि-- ` 


प्रतेः सनिमित्तलमिष्यते युक्तिदर्शानात 












शि) 
(प 








शंग्भा०] 


[१4 „4 


 प्त्यालम्बनाभिमतख 


दिष्यते वसया 


 तादन्वं युक्तिदशनं बस्तुनस्तथा- | 
 स्वाभ्युपगमे कारणमित्यत्र । 


ब्रहि कविं तत्‌ इति। 


देतलमिष्यतेऽखाभिः । कथम्‌ ! 


 भृतदशधनातरमाथंदश्चनादित्ये 


५ दशने सति तद्न्यतिरेकेणा्त, | 


 रेकेमेसयेबुत्रोत्तरभूतदशंन आ | 
1 तत्को देखते 
 शब्द्रत्ययनिरोधान्नेव निमित्त 


यृपरमामह इत्यथः । = 





अखातशान्तिप्रकरण क 
क ५ क प + क 3 व 1. त । ॥ । 
पूर्वोक्त युक्तिके अनुसार ॑ठतुम ग्रङ्ञपिका सवििषियत् सखीकार्‌ क्रतं 
हो | पर्तु तचदृ्टिसे हम उस विषियका अपरिषियल्त मानते है ॥ २५ ५ 


एटमेवं प्रज्ञः सनिमिक्तव | 
 द्रयसर्रेशोपरुन्धियुक्तिदिशेना- 


स्िरीमव | करते हो; परन्तु युक्तिदर्शन व्स्ठकी 
यथार्थतके ज्ञानम कारण है"-अपने 
| इस सिद्वान्ते तमस्थिरदहोजओ। 
| बाहमा्थवादी-कदिये, उससे क्य 
| आपत्ति होती है १ | 

उच्यते । निभित्तस्य प्रज्ञ- | 


| कि ग्रज्ञपिके आश्वयसरूपसे दखीकार 


पटादेर- | _ ~ | 
पदर किये इए घटादि विष्रयका हम 


 निमित्तत्वमनारम्बनतवं वेचिज्या- | 
| अर्थात्‌ षिचित्रताका अहितुत्च मानते 
| है | कैसे मानते है £ भूतदश्िसे 
| अर्थात्‌ परमार्थे । नित प्रकर 
ष 1 | अश्चसे महिष प्रथक्‌ है, उस प्रकार ^ 
तत्‌ । न हि घटो यथामूतगर्ूष- | 


ठीक हे, इस प्रकार दुःखमय 


| द्वैतकी उपरन्धिरूप युक्तिके अनुसार 
| तुम प्रज्ञपिका सविषयत्वं सखीकार्‌ | 


विज्ञानवादी-हमारा कथन है 


अविषयत्व-प्रतीतिका अनाश्रयत्व 


मृत्तिकाव यथार्थ॑खरूपका ज्ञान 
| होनेपर, घट उससे प्रथक्‌ सिद्ध नदी ध 
यथाान्महिषः धटो वा तन्तु | भत (क न 
. । पट ओर अश्युसे प्रथक्‌ तन्तु भी श 
५ । व्यतिरेकेण, तन्तचशांशव्यति- | सिद्ध नहीं होते । तप्पर्य यह है छ | ( 
|कि सी तरह उत्तरोत्तर यथार्थ (ऋ 
-देखते ङब्द-प्रतीतिका ` . १ ॑ । | ८ 
( हो जनेपर हम कोई भी (1 ५ 


विषय नहीं देखते | 
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वाभुतदथेनाद्र्याथं 







॥ ट्श्चेनपिषयत्वष्च 


` निभिक्स्वं 


` क्तानां 








५९४ 
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 ायायत्तत्वायष्यत) रञ्ञ्वा 


दायिव सपादेरिस्यथेः । भान्ति- 
| मत | हम बा्यर्थोको प्रतीतिका आख्म्बन 
निःमत्तखा- | नहीं मानते 
तदमावि- | हनेके कारण 
ऽभावात्‌ न हि सुषु्रसमाहित- | न 
९ | ह्योती | सये इए, समाधिख ओर ` 
्रान्तदशचनामाष मुक्त पुरषांको, उनकी श्रान्तिषष्ठिका 
्राह्मोऽश | अमाव हो जनेपर, आत्मासे अतिरिक्त 

| किसी बाद्य पदाथ॑की उपर्चि नही 
होती । उन्मत्त पुरुषकी दिखायी ध ( 
देनेवाटी वस्तु उन्मादश्यून्य मनुष्यको 


(+ 


भृषैत्‌ 


आत्पन्यतिस्ति 


उपरभ्यते । न दहयन्पत्तावगतं | 
वस्त्वयुन्मततरपि तथाभूतं गम्यते । | मौ यथार्थं नष्टौ जान 
| कयनसे द्वैतदर्शन ओर क्ठेशकी ` 


एतेन द्रयदश्नं संक्लेशोपरब्धिशच | 1 
१ 1 निराकरण ^ 


। उपरुन्धि दोनोहीका 


।  भ्रयक्ता ॥ २५॥ विमा गष है ॥ २५॥ 


 माण्डूक्योपनिषद्‌ 
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अथवा [ यों समञ्लो कि ] जितत 
प्रकार रज्जु आदिमं आयपित सपदि 
वस्तुतः प्रतीतिके आलम्बन नहीं हैं 
उसी प्रकार अमूतदर्नके कारण ` 





 ्रान्तिदश्िके विषय 

इन निमिचौका 
क्योकि उसका अमाव 
दोनेपर इनकी भी उपर्ध्धि नही 


यसानास्ि बाह्यं निमित्तमतः 


मा तिभः हे हया नहीः | 
इसलय---.-.4: 


चित्तं न संसपरशव्य्थं नाथभासं तथैव च । 


अभूतो हि यत्रार्थो नाथोभासस्ततः पृथक ॥ २६ ॥ 
चित्त किसी पदार्थका स्पश नही करता ओर इसी प्रकार न दिती: 
 अवामासका दी ्रहण करता है । क्योकि पदां दै ही नही इसच्यि = 
` पदार्थामास मी उस चित्तसे प्रथक्‌ नशं है ॥ २६ । 1 
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 दशा० भा° | 


 स्वाच्च । ` 
 तासपृथकिचत्तमेव हि 


अरातश्यान्तिप्रकरण २९१५ 
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चित्तं न स्पषत्यथं बाद्या- | 


रम्बनविषयम्‌, 


बाह्यः शब्दार्था यत उक्तदेतु- | 
| | पदाथं है नही, ओर न चित्तसे 


नाप्यथामासधि- | पथक्‌ अयामास हयी हे । घटादि 


घटाचरध- | पदा्ैकि समान चित्त ही ॥ भसता 
| है, जेसा कि वह खमे भासा 4 


 बद्षभासते यथा खप्ने ॥ २६ ॥ | करता है ॥ २६ ॥ 


चित्त; चित्त होनेके कारण दी 


| खपरचिन्तके समान, बाह्म आटम्बन- ` 
` नप्वयामस | के प्रिषयमूत किसी पदार्थको स्परस 
 चित्तत्वार्खमरचित्तयत्‌ । अभूतो | ध. 
न ग्रहण करता है, क्योकि उप्यक्त 


र स्ति ~ . ¢^. = " “ [ 
हि जागरितेऽपि खन्तव्यव्रदव | दैतुसे ही खक्नगत पदाथेक्षि समान ` 


नहीं करता ओर न अर्थाभासको ही 


जागरित अवस्थामे भी रब्दाटि बाह्म 


- नो कव 


ननु विपर्यासस्त्य्॑तति | 
, चटादौ धटाचाभासता चिचख । 
ध तथा च सत्थविपयासः कचि 
।  दक्तव्य इति । अत्रोच्यते-- 





घटादिके न होनेपर्‌ भी चित्तको 
घटादिकी प्रतीति होना-यह तो. 
विपरीत ज्ञान है। एसी अवस्यते 
विपरीत ( सम्यक्‌ ) ज्ञान क्व ` 


दोगा यह्‌ बतलाना चाहिये ॥ शि 


इसपर कहते है-- 


निमित्तं न सदा चित्तं संस्प्रशत्यध्वसु त्रिषु | 


अनिमित्तो विपयांसः कथं तस्य भविष्यति ॥ २७॥ (म 
[भूतः मव्िष्यत्‌ ओर वर्तमान ] तीनों जस्थाओमे चित्त कमी (ऋ 
+ किसी विषयको स्यो नी करता । फिर उसे विनः निमित्तके ही विपरीत श 
(जानं कैसे.दो सक्ता दैः?॥:२७॥.. ^ 

निमित्तं विषयमतीतानागत- 





अतीत, अनागत ओर वतमान 
1 त्रिष्वपि सदा | इन तीनों दी भवस्याओमि चित्त कमी 
1 स न चित्तं न स्पृरोदेव हि । यदि हि | निमित्त यानी विषयो स्पशं नही ध 1 






























शद  माण्ड्रक्योपनिषद्‌ 


= 1 1 21 1 1. य ` ~ र ८ =. अकाः २१. 


कचित्‌ सस्परशेत्‌ सोऽबिप्यास 
 परमाथं इति 
सति घटे घटाद्याभासता विपर्यासः 


खान तु तदस्ति कदाचिदपि | 


अतस्तदपेश्षया- 





करता | यदि वह कभी उसे स्पर्शं 


करता तो व्वह अत्रिपर्यास अर्थात्‌ 


परमार्थं हैः एेसा माना जाता {अतः 


| उसकी अपेक्षासे हयी घटके न होनेपर ` 
भी घटका प्रतीत होना विपरयास्त 
५४ | कहराता । किन्तु चित्तका पदार्थे 
 चित्तयाथसंस्पशनम्‌ । तखाद्‌- | 
निमित्तो विपयासंः कथं तख 
 चित्तख भविष्यति; न्‌ कथंचिद्धि- | 
= परयासोऽसतीत्यमिग्रायः। अयमेव 
हि खमावथित्तख्य यटुतासति | 


साथ कमी स्पशं है ही नहीं । अतः 
विना निमित्तके ही उस्र चित्तको 


| विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है ? 
| तात्पय यह है कि उसे किंसी प्रकार 
| विपरीत ज्ञान है ही नदीं | चित्तका 
| यही खमाव है कि घटादि निमित्तके 
+ | न होनेपर भी उनकी प्रतीति होती 
निमित्तेषटादो तद्रदबभासनम्‌२७। 


रहे ॥ २७ ॥ 


गुन्दा 
विन्नानवादका खण्डन 


्रज्प्तेः सनिमित्तत्वमित्याये 
तदन्तं विज्ञानवादिनो भौद्रख 
वचनं बाध्याथेवादिपश्षप्रतिषेध- 


प्रमाचार्येणानुमोदितम्‌ । तदेष 
¦ हेतुं छा 
।  तदिदञच्यते-- 


तत्पश्प्रतिषेधाय 


 आचार्थने 


[ गो० का० 





ग्रज्ञप्तेः सनिमित्तवम्‌, इस 


( पच्चीसे ) इटोकसे लेकर यर्हतक 


विज्ञानवाद बौद्धके ` 
बाह्याथवादीके पक्षक प्रतिषेध करने- ` 


वाठ वचनका अनुमोदन किया | अब 


उसीको हेतु बनाकर उसीके पक्षका ` 
प्रतिषेष करनेके च्थि हस प्रकार ` 
1: [कह जाता हि--~- - - 
तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदृश्यं न जायते । 


तस्य पदयन्ति ये जातिं खे वे पदयन्तिते पदम्‌ ॥ २८ ॥ ` 
८ इसलिये चित्त भी उत्प नही होता ओर न चित्तका ददयह्वी 
त्पन्न होता है । जो खग उसका जन्म देखते है बे निश्वय ही आकारमे ` 
 आदिके ] चरण ( चरण-चिह ) देखते है ॥ २८॥ | 










 वभासतासत्थेव जन्मनि युक्ता 


परयन्ति विज्ञानवादिनः शणि- | 
 कल्वदुःखित्वशन्यत्वानात्मतादि 
~ च, तेनैव चित्तेन चित्तखस्पं। 


 शं०भा०]  अदातदयान्ति्रकरण [व 
। [क „य व ५, ग्‌ ०, 
 यस्मादसत्येव घटादौ बटा्या- | क्योकि विङ्ञानवादीने धटादिके 
भासता चित्तस्य विज्ञानवादिना- | न दयनपर भी चित्तको बटादिकी 

._ | प्रतीति द्येनी खीकार की है ओर. 
यपगता | । तद्‌ युमा यथार्थदष्टि लेमेके कारण उसका | 
तम्‌ अस्माभिरपि भूतदशेनात्‌, 


हमने भी अनुमोदन किया है, 
 तखात्तखापि चित्तस्य जायमाना- | स्स्व उ्तकी मानी इई चित्तकी 
| | । उत्पत्तिकी प्रतीति भी उसकी उत्पत्ति- 

















| के अभवे ही होनी सम्भव है| 
 भवितुमित्यतो न जायते चित्तम्‌, | अतः निस प्रकार चित्तके द्रयका 
| | जन्म नयी होता उसी प्रकार चित्त 
| की मी उत्पत्ति नीं होती । 
अतस्तस्य चित्त ये । जाति | इसय्यि जो विज्ञानवादी उस 
| चित्तकी उत्पत्ति तथ उसके 
| क्षणिकल्व, दुःखिल, शुन्यस्य एवं 
| अनातत्व आदि देखते है-उसः 
`, _. ~ 3 [ चरसे ही, जिसका देखना. सर्वया 
। द्डगशक्यं पयन्तः से वै | असम्मत ह दते नि सर्पो 
पन्ति ते पदं पक््ादीनाम्‌ । | देदनेवले षे निश्य ही आकाशे | 
अत इतरेभ्योऽपि दवैतिभ्यो- | पक्षी जदिके चरण देखते है । अतः 


थथा चित्तदशयं न जायते 


 शल्यवादिनः पद्यन्त = 
 स््ल्यतां खदशनस्यापि 
शल्यतां प्रतिजानते ते ततोऽपि | 
शः लं | 


 जिघृक्षन्ति। २८॥ । चाहते है ॥ २८ ॥ 





9. त ` 1 ८ . 


1 | तत्ययह हैकिवे अन्य दैत- (श 
, जन्तसादसिका इत्यथः बेऽप | बदियोकी जपा भी अधिक सहत 
| है ओर जो धल्यवादी स्वकी [र 
 सुल्यता देखते इ९ अपने दर्शनकी ` ¦ (शि 
भी शल्यताकी प्रतिज्ञ क्ते दैवे (श 
| तो उनसे भी बढ़कर साहसी दैवे कि 

| आकाशको मुदे दी पक्डनाः 



















रश  माष्ड्ूक्योपनिषद्‌ ` [ गौ० का० 
उपक्रमका उपंह्यर ` 


कि एक अजन्मा ब्रह्मदह्ी है | अन, 


 त्तत्फरोपसंहारा्थोऽयं शोकः-- | शेक है-- 
अजातं जायते यस्मादजातिः प्रशतिस्ततः। 

। 1 प्रकतेरन्यथाभावो न कथंचिद्भविष्यति ॥२९ ॥ 
|  कथोकि अजन्मा [ चित्त ] काही जन्म होता है सव्य अजाति 
ही उसका खमा है; ओर खमावक्री विपरीतता किसी प्रकार नहीं 
होगी ॥ २९॥ = ति 
अजातं यच्चित्तं ब्रह्मेव जायत | अजात जो ब्रहमह्म चित्त है 


९. 


 श्रकृति्तप्य । ततस्तस्मादजात- 


न कथंचिद्धविष्यति ॥ २९ |. प्रकार नहीं होगा ॥ २९॥ 
अय चाप्र अत्मनः ससार 


 मोक्षयोः परमार्थसद्भाववादिनां 





न 








नै ति ८: 2 । 1 ५ ॥ + | ५ 
"प्यथ त्यम न्व चन (न कान "क तण न ०५ वकम "९० 


 उक्तैहैतभिरजमेकं ब्रह्यति! प्वोक्त देतओते यह सिद्र हभ 


क का 1 1 
सिद्ध यत्पुनरादां प्रतिज्ञातं | पहले निक प्रतिज्ञा की है उसके 
श सि फठका उपसंहार करनेके च्य यह 


इति वादिभिः परिकिप्यते | ऋ उन्न हता ई देसी बियो = -* | 
1 | दारा कल्पना की. जाती क्योकि. ` 
 तदजातं जायते यस्मादजातिः | उप्त अजातका ही जन्म होताहै ` 
इ्तथ्यि अजाति उसका खमावदहै। ` 
त „~ | तबः ईसीच्यि रस्त अजातरूप खभाव- ` 
रूपायाः प्रकृतेरन्यथामावो जन्म | का जन्मङ्पर॒विपरीतमाव किसी . ` 





आत्मके संसार ओर मोक्ष ` 
खीकार करनेवाले वादिके पक्षका ` 
| यह ९ लस दोष बतलाया | ॥ 










|  शं०भा० |]  अङतश्चान्तप्रकरण २१९ ` 
वि अ 

।  अनादेरन्तवच्वं च संसारस्य न ॒सेत्यति। ` 

...: अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति | ॥ 

अनादि संसारका तो कमी अन्तवच सिद्ध नहीं हो स्केग ओन 
दि मोक्षकी कमी अनन्तता नहीं हो स्केगी॥३०॥ 
 अनादेरतीतकोटिरहितस्य | अनादि-अतीतकोट्ति रहित 


संसारसयान्तवच्वं . समाधनं 







११ । युक्तिसे सिद्ध नदीं होगा । लोकमे कोई 
 सेर्स्यति युक्तितः सिद्धं नोप- | | 
४ स्थति | त होता नहीं देखा गया है । यदि कहो ` 
य्य ॑ न्‌ द्यनाद्‌ # सन्नच्त्‌- | कि वीजाङ्करसम्बन्धकी निरन्तरताका 

 वान्कशित्यदारथो दृष्टो सेके । | चच्छिद हता देला गया है? तो 
| एेसा कहना ठीक नदी, क्योकि 
| बीजाङ्करसन्तति कोई एक पदार्थं न 


॥ (~ | होमके कारण टि | 
| 1. इ. इति चेत्‌, न्‌ एकवस्त्व- | = के कारण उसक अनाद्तका 


| | निराकरण तो पहछे कर दिया 
| . मवेनापोदितत्नात्‌ । | गया है । 


तथानन्ततापि विज्ञानप्रा्ि-| इसी प्रकार विज्ञानग्रा्तिके 
| समय होनेवले सादि मेोक्षवी 



































 बीजाङ्रसंबन्धनेरन्तयेविच्डेदो 


























च कालग्रमवस्य मोक्षस्यादिमतो न | 











ध भविष्यति, षटादिष्वदश॑नात्‌ । | 











 धरादिषिनाशचवदवस्तुत्वाद दोष 








इति चेत्‌, तथा च मोक्षस्य 








संसारका अन्तक अर्थात्‌ समाप्तहोना ` 


मी पदाथं अनादि होकर अन्तवान्‌ 


| अनन्तता भी नहीं होगी क्योकि (र 
| घटादि [ जन्य पदर्थो ]मेदेसा 
| देवा नहीं गया । यदि क्ट कि (श 

| घटादिनाराके समान अव्स्तुरूप (ह 

| होनेसे [ मोक्षम ] यह दोष नही 
|आ सक्ता तो इससे मेक्षके (श 
| पारमार्थिक सद्धावविषयक प्रतिज्ञाकी (श 
हानि होगी । इसके सिवा [यदि 

| मेक्षको असृद्रप द्यी मना जायतते ` 













२२०. र | माण्डक्योपनिषद्‌ | गौ० काण 1 
| ज च चि ज व न नि म अ वि म्‌ धान ` 
 असच्चादेव शशिषाणस्येवादि- | दोनेके कारण भी उसके आदिमक्व. ` 
मवामावथ ।॥ ३० ॥  ।का अमा दहीहै॥३०]) 
क 
म्रपञ्चके जपत्यत्वमे हेतु 


आदवन्त च यन्नास्ति वतमान ऽप तत्तथा | 


वितथः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव रक्षिताः ॥ ३१ 


| जौ आदि ओर अन्तम नहींहै वह वर्तमानम भी वैसा [ अर्थात्‌ 
 असद्रूप ] ही है । ये पदाथंसमूह असते समान होकर भी सत्‌-जेसे 
दिखायी देते है ॥ ३१ ॥ 


सप्रयोजनता तेषां खप्ने विप्रतिपयते । 


तस्मादायन्तवच्वेन मिथ्यैव खल्धं ते स्पताः ॥ २२॥ 
| उन ( जाग्रत्‌-पदार्थाो ) कौ सप्रयोजनता खप्रावस्थामे असिद्ध 
हो जाती है । अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्वय ही म्या ^. 
मनेग्ये हैँ॥३२॥ 7 
बतथ्ये कतव्याख्यानौ  वैतथ्यप्रकरणमे इन दोन 
4 ध शछोकोकी व्याल्याकी जाचुकीहै। 
इछोकाविह संसारमेक्षामाव- | यहो संसार ओर मेक्षके अमव्के ` 
^  [प्रसङ्गमे उन्हे पिर पद दिया | 
. ..  असङ्गन परितो ॥ २१-३२॥ । है ॥ २१-३२ ॥ 














स्व धमी मृषा खप्ने कायस्यान्तनिदरशनात्‌ | 


संवृतेऽसिन्प्देरो वे भूतानां दर्शनं कुतः ॥३३॥ 
. जव कि शारीरके भीतर देखे जानेके कारण खप्नावखामे समी पदार्थ ` 

हतो इस संकुचित शाने ( निरवकारा ब्रहम ) ही भूतोका 
द्रंन कैसे हो सकता है ॥ ३३ ॥ ` | 










शं०भा०] अदलातशान्तिप्रकरण त २१ 
| ५ न न भेन प नभ चडि जोम > न मोक 
।  निभित्तखानिमित्तस्वमिष्यते | इन छोकोद्वारा ^निमिततस्यानि 






भूतदशनादिस्ययमथेः प्रपञ्च्यत | ८ ४। २५) इस र्छोक्के दी 
` [अका क्िस्तार किया गया 
एतेः इलोकेः ॥ ३२ ॥ दै ॥ ३३॥ 


 --:---5-5इ---5--- 

| ,  स्वभ्रका मिथ्यात्वनिरूपण | 
न॒युक्तं दशनं गत्वा कार्स्यानियमाद्रतौ । 
मतिबुदथ वै सवेस्तस्मिन्दरे न विद्यते ॥२३४॥. 
 देशान्तमे जनेमे जो समय ठ्गता है, [ खप्रावसथामे ] उसका 
` नियम न होनेके कारण खप्रके पदार्थोको उनके पास जाकर देखना तो 
सम्भव नहीं है। इसके सिवा जागनेपर मी कोई उस ( खप्तदष्टि) देशम 
नही रहता ॥ ३४] | | 
जागरिते गत्यागमनकरारो | जागृति ज आने-जानेके समय 
नियतो देशः प्रमाणतो यक्तखा ओर प्रमाणसिद्धं देश नियत ह 
1 < [उनका नियम न होनेके कारण ` 
 (लवमानचनसानावस्लिम न | खपरावस्थामे देशान्तस्मे जाना नही = 

 देशान्तरगमनमित्यथः ॥ ३४ ॥ | हेता-यह इसका अभिप्राय है ॥३४॥ 


मित्राद्यैः सह॒ संमन्त्य संबो न प्रपद्यते । 
गहीतं चापि यत्किचिःप्रतिबरुदो न प्यति ॥३ ५॥ 














जागनेपर्‌ उसे नहीं पाता; तथा उस्ने जो कु [ खम्तावरखथामे ] ग्रहण 
५ किया होता है उसे जागनेप्रर नदी देखता ॥ २३५ ॥ । 











मन सरणं प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते } । उसी सन्त्रणाको नहीं पाता ओर < 





| मित्त्वमिष्यते भूतदर्शनात्‌, ` 


| खप्रावस्थाम | मित्रादिके साथ मन्त्रणा कर्‌ [ वह खप्रदराीं पुरुष ] ` “1 


मित्राः सह संमन्त्य तदेव | [ खमे ] मित्रादिके साय 
५ न्रणा करके जाग पडनेपरष्रि | 




























माण्डूक्योपनिषद्‌ [ भौ० का 
[~ अ 1 क य क 1 
गृहीतं च यर्किचिद्विरण्यादि | [ उस समय ] उसने जो इछ 
| खर्णादि ग्रहण किया ह्येता है .उसे 
न प्रा्मोति । अतश्च न देश्चान्तरं | भी प्राप्त नहीं करता । इससे भी 
| खप्नावस्थामे बह किसी देशान्तरको 
गच्छति खप्ने ॥ ३५ ॥ । नहीं जाता ॥ ३५ ॥ 


वि 


खप्ने चावस्तुकः कायः प्रथगन्यस्य दरोनात्‌ । 
यथा कायस्तथा सव चित्तृश्यमवस्तुकम्‌ ॥२ £ 


खपे जो शरीर होता है वह भी अवस्तु है, क्योकि उससे भिन्न 

एक दूसरा शरीर [ शाय्यापर पड़ा हआ ] देवा जाता है । जैसा वह ` 
रारीर है वैसा ही सम्पूरणं चित्तदृदय अवस्तुरूप है ॥ ६ ॥ 
| खम्ते चाडन्टरयते य; दायः सखप्नरम घूमता इआ जा रारीर्‌ 
देखा जाता है वह अवस्तु है, ` 
क्योकि उस खप्नप्रदेशस्थ शरीरसे | 
मिनन एक ओर शरीर [ शष्याप्र्‌ ` 
पड़ा हआ ] देखा जाता है । जिस 
प्रकार खम्नमे दिखायी देनेवाख 
| शरीर असत्‌ है उसी प्रकार जागरित ` 
अवस्थे सारा चित्तद्द्य, केवट ` 
चित्तका दी दस्य हेोनेके कारण, | 
असत्‌ दै-यह इसका तालययं है 


त | | त्ादत्यथः ध | खद्मस्भत्वादः- । व्रकरत अर्य हू इञा कि सप्नके समाम | न 


५ 
५ ॐ 


१) 





 सोऽवस्तुकसततोऽन्यख खाप- 
देशस्य शरथक्ायान्तरख 

शनात्‌ । यथा  सश्रच्चयः 
कायोऽसंतथा सवं चितदद्यम- 


वस्तुकं जागरितेऽपि चिततदश्य 





1  होनेके कारण जाप्रत्‌-अवस्था मी 
 सज्ञागरितमयीतिप्रकरणाथं;२६ । असत्‌ दी है ॥ ३६॥ 





स्वप्न ओर जाप्रतका कार्य-कारणत्व व्यावहारिकं हे 


शासं जब्रदस्वनः | | ग्रत्पदार्थोकी असत्ता इसचिये 






| 
^ 






















रां० भा० ] 


ग्रहणाजागरितवत्तदतुः 
यद्धतुत्वात्त॒ तस्यैव 


अलातशान्तिप्रक्ररण 
| य न वि जम वि जि य न वम य 





२४ 


च इष्यते । 
सज्नागरितमिष्यते ॥२३७॥ 


जाग्रतके समान म्रहण किया जनके कारण प्न उसका कायं 


माना जाता है 


किन्तु जाग्रत्‌का कायं होनेके कारण खप्नदर्टाके 


व्यि ही जाग्रत्‌-अस्था सत्य मानी जाती है ॥ ३७ ॥] 


 जगरितवज्ञागरितख छव, 
 ग्रहणादुगराह्ग्राहकसूपेण खमख | 





स्थभ्रबदेवेत्य- | साधारण विद्म 








जागर्तिके समान ही ग्राह्य 


ग्राहकरूपसे खप्नका भी ग्रहण होनेसे ` 
खमसद्वेतजागरितकायेमिष्यते । 
` तदधेतुतराज्ञागरितकायेतवात्तस्ैष 
 स्वदश्य एव सञ्ञागरितं न | दोनेके कार 
` चन्यषाम्‌ । यथा सवस इलय- | ठि जरद्‌ ऋस स र जैरोके 
` भिग्रायः। 
` यथा खम्नः खमस्य एव | 
 सन्साधारणविद्यमानवस्तुवदव- 
भासते तथा 
 स्साधारणविद्यमानवस्तुवद्ब- 


| यानी जाग्रत्‌का कार्थं मानी जाती है } ` 
| तद्रेतुक अर्थात्‌ जाग्रतका का 


होनेके कारण उस खप्नद्र्टके दी 


|ल्वि नही; चैसाकरिखप्न- यह ` | 
| इसका तात्पयं है । 


जिस प्रकार खप्न खन्नद्र्टको 


| ही सत्‌ अर्थात्‌ साधारण विधमान | 
| वस्तुके समान भसता है उसी क 
तत्कर त्वा | प्रकार उसका कारण होनेसे जाग्रन- (ऋ 
| की भी साधारण विथमनव्स्तुके (श 
1 | समान प्रतीति हयोती है | किन्तु 
भासमानं न तु साधारणं 1 

` विच्मानवस्तु 


` भिप्रायः ॥ ३७॥ 


| वस्तुतः खप्के समान दही व्ह शि 
न्त हैनदी- श 

छ, इसका अभिप्राय है ॥ ३७ ॥ | | ^ 

1. “मसु स्वश्रकारणत्वेऽपि . अङ्क-खप्नके कारण होनेपर भी छ 

 जागरितवस्तुनो न॒ स्वमरवद- । जापरपदार्थोका खप्के समान, ` 




























-य४ `  माष्डूक्योपनिषद्‌ = {गो काण 
[त छ - + ऋ व 
` वस्तुत्वम्‌ । अत्यन्तचलो हि ¦ अवस्तु् नदी है, कयि खन ते 

स्वभो जागरितं तु शिरं | अव्यन्त चञ्चल है, किन्तु जाभ्रत्‌ 
 -रक्ष्यते | | अवस्थास्िर देखी जाती है 

सत्यमेवमविवेकिनां सख्यात्‌ । | तमाधान-टीक दैः अविवेकरया- 

| क ख्यि रेसी वात दहो सकती 

| किन्तु विवेकियोको ते किसी व्स्तु- 
| की उत्पत्ति सिद्ध दही नहींहै। 


(५ उत्पादः प्रसिद्धोऽतः त. 
उत्पादस्याप्रसिदत्वादजं  सबेमुदाहतम्‌ 
नच भूतादभूतस्य संभवोऽस्ति कथचन ॥२ <॥ 


, | उद्तिके प्रसिद्ध न होनेके कारण सव इख जज ही कहाजाता 
हे । इसके सिवा सत्‌ वस्तुसे असत्की उपपत्ति किसी प्रकार हो नी (| 


नहीं सकती ॥ ३८ ॥ | २ 
अप्रसिद्त्ादुतपादखात्मैव | उपततिके सिद न हनेसे सव 
| कुछ आस्मा ही है; इसय्यि वेदन्ताम | ॥ 


` सवेमित्यजं सवशुदाहृतं वेदान्तेषु | 
` -“सुबाहयभ्यन्तरो ह्यजः"! | ' 'सवाह्यभ्यन्तरो जः इत्यादि ` ४ 
4. [३० २1.१1२) इति । | रूपसे सवको अज ही कहा द । 
0 | ओर त॒म जो मानतेहोकिंसत्‌ 
1 ऽसत्स्वमनो जायत इति तदसत्‌ । | होती है, सो भी ठीक नर्ही; क्योकि 
न भताद्वि्यमानाद्‌मूतख्ासतः | लेके सूतरिमान वसतुते असत्‌- ` 
सम्भवोऽप्ति रोके । न हसतः | का जन्म नही हा करता । शश ` 
श्र्चविषाणदेः सम्भवो दष्टः | ङ्गादि अकतपदार्थोका जन्म किसी | ॥ 
कथञ्चिदपि ॥ ३८ ॥ भी प्रकार देनेमे नदी आता ॥३८॥ ` 


विवेकिनां तु न कखचिद्वस्तुन 








गरित | _ श्णा-यतो ठनि कहा या 
कि स्वप्न जागरितिका काय हे; फिर 











त्यविकट्पयन्‌ 





दा[० भा{० ] 


अखातरान्तिप्रकरण 


२२५ 


| न सिन नु न नव ७६ ष प गन वण वट नव 


कार्यमिति तत्कथ्चुत्पादोऽप्रसिद्ध | रेषा क्यों कहते हो कि उत्पत्ति 


इत्युच्यते ? 


शृणु तत्र यथा कायंकारण- | 


 मावोऽसाभिरमिप्रेत इति-- 


| सिद्ध ही नहीं द्येती? 
चमाधान-हम जिस प्रकार 
| उनका कार्य-कारणभाव 
। सो सुनो-- ` 


मानते है, 


 असजागरिते दृषा खमे प्यति तन्मयः। 
असत्स्वप्नेऽपि दृष्टा च प्रतिबुद्धो न परयति ॥२३९॥ 


| जीव | जाग्रत्‌-अ्रस्यमे अस्यदा्थोको देकर उन्हीके संस्काएसे 
युक्त हो उन्हें स्प्नमे देखता है, किन्तु खप्रावस्थमे भी असवदारथोको ही ` 


देखकर जागनेपर उन्हे नहीं देखता ॥ ३९ ॥ 


असद्‌ वद्यमरान 


„+  तद्धाबभाषितस्तन्मयः खप्नेऽपि 


जागरितवद्‌ग्रा्यग्राहकरूपेण 


। ऽपि च्छ्रा च प्रतिबुद्धो न पर्य- 


५ (अ जागरितेऽपि द्रा खम्न 


र परयति कदाचिदित्यथंः | तस्मा- 


ञ्जागरितं खप्नहेतुरुच्यते न तु 
परमाधसदिति कृतवा ॥३९ 


रज्जुसर्ष- ¦ 
बद्विकस्यितं बस्तु जागरिते इष | ॐ सः? सपान कलना क 
| इए अविधमान पदार्थोको देखकर 
| उनके मावसे भावित हो खम्नमे ` 
मी तन्मयमावसे जागरितिके 
# | समान 
।  विकरपयन्प््यति । तथासतखप्न- | करता इआ उन्दे देवता है । त॒ [र 
| | खप्नमं॑ भी अक्तत्पदार्थोको देखकर 

जागनेपर विकल्प न करनेके कारण 
| उन्हे नहीं देखता । "चः श््दसे 

१ | यह अग्प्राय है किसी प्रकर (श 
कभी जाम्तमे देखकर भी उ 
पदार्थोको खप्नमे नहीं देखता । ` (| 
इषीण्यि यह क्डा नतादहैकि 
 जाग्रत-अवस्था खप्नका कारणैः (श 
परमाथत मानकर रे नहीं | 
। कहा जाता ॥ ३९ ॥ 


जागरितं अवस्थमे असत्‌ अर्थात्‌ 


गरा्य-प्राहकरूपसे ` विकल्प 


































॥ र । 


= परमाथेतस्तु न कश्यचित्केन- 
चिदपि प्रकारेण कार्यकारणभाव 
उपपद्यते | कथम्‌ {-- 


नास्त्यसच्वुकमसत्सदसद्ठक 


स्न ॒सदेतुकं नास्ति 


 माण्डूक्योपनिषद्‌ 
व य व क स 


| भी प्रकार का्य-करणभाव 
| सम्भव नही है । किंसि प्रकार ? 





| गौ० ~+. 
ध ^ 2. 8 द 





 प्ररमार्थतः तो किंसीका किसी 
होना 
सो बतरते है) 

तथा | 
सटेतव॒कमसव्ुतः ॥४०॥ 


नतो अकत्पदार्थ ही असत्‌ कारणवाखा है ओर न सत्‌ पदाथ दही 
असत्‌ कारणवासा है । इसी प्रकार सत्‌ पदाथ भी सत्‌ कारणव नहीं 
है; फिर असत्‌ पदार्थ ही सत्‌ कारणवाठा कैसे हो सकता है १ ॥४०॥ 


ना्त्यसद्धेत॒कमसच्छश- 


विदयते 
वस्तु असद्धेतुकं शशविषाणादि 
कायं नासि । तथा 


 अटादिवस्तन्तरकायं नास्ति ।| 
सत्कायेमसस्कुत एव सम्भवति { 
नं ` चान्यः 
सम्भवति शक्यो वा करपयितुम्‌ १ । 
अतो विविकरिनामसिद्ध एव का्थ- | 


कारणमावः 





सच्च | 

विद्यमानं षटादि विद्यमान- | । असत्पदार्थ] का कान्ह | इसी 
प्रकार सत्‌ यानी विमान घट 

दि किसी अन्य सद्रस्तुकामी कायं ~ ` 
| नहीं है। फिर सत्का का्यजसत्‌ह्ी _ ` | 
कार्यकारणभावः | कैसे हो सकता इनके सिवाक्िस = 
| अन्य कायै-कारणमावकी न तौ 
न कल्पना ` 
की जा सकती है । अतः | 
। तदप्य यह है कि विवेकियेकेच्यि 


ते किसी वस्तका भी काय-कारण- १ 





कखचिदित्य- | 


असत्‌ कारणवाला असत्पदा्थं॑ 


 विषाणादि हेतुः कारणं यस्यासत | भी नदी है जिस आकाशपुप 
शव खङलमदेलदद्ेतकमसन्न | भ सदाथैका कोई शरः 
तथा सदपि घटादि- | शार तः कारण दयो एसा कड 

| असद्रेतुक असत्‌ पदाथ भी विमान ` 


| नहीं है | तथा घटादि सदस्तु भी 





असद्धेतुक अर्थात्‌ श्व्िषाणादि ` ५ 


हे ओर 


सम्मात्रन। 


माव सिद्धदैदीनहीं। ४० ॥ 













छां० भा० ] 


कयकारणमावाश्चङ्कमपनयन्‌ 
अह 


वपयसायथा 


| अखातश्चान्तिप्रकरण 
द ५ 


पुनरपि जाग्रत्छघ्रयोरसतोशपि ५ 
| मी उनके काय-कारणमाववेः सम्बन्ध- 
| मं जो शङ्का है उसकी निवृत्ति 
। कते इए फ्रि भी कहते है - 
जाग्रदचिन्त्यान्भूतवत्सरोत्‌ । 

तथा खप्रे षिपयौसाडर्मासतत्रेव 





प 
द 


जाग्रत्‌ ओर खम्न अतत्‌ होनेपर 


परयति ॥४६१॥ 


जिस प्रकार मनुष्य भान्तिवरा जाप्रत्वाटीन अचिन्त्य पदार्थो 


यथावत्‌ ग्रहण करता है उसी प्रकार खपतमे भी श्न्तिवश [ खप्रकालीन } ` 


 पदार्थोको वहीं ( उसी अवस्थामे ) देखता है | ४१ ॥ 


 विपयांसादविवेकृतो 
जाग्रजागरितेऽचिन्त्यान्मावान- 
 शक्क्यचिम्तनीयान्‌ रञ्जुसपादीन्‌ 
 भूतवत्परमाथवस्स्परसन्निव वि- 
` कटपयेदिस्यथंः कथिदयथा, तथा 


 खम्ने विपर्यासाद्व्त्यादीन्धर्मान्‌ 


 प्यननिव विक्ररपयति; तत्रैव 


पष्यति न तु जागरितादुत्पय- 


¢ 


= मानानित्यथेः ॥ ४१ ॥ 


यथा 


जिस प्रकार कोह पुरुष विपर्यास 
अर्थात्‌ अधरिवेकवे कारण जाग्रत्‌- 
अवस्थामे रनज्लु-सपादि अचिन्तनीय 
अथात्‌ जिनका चिन्तन नहं किया 
जा सकता एसे प्रदार्थोको मूत-- 
परमार्थवत्‌ स्पडं करते हृए-से 
कल्पना करता है | उसी प्रकार 
खप्नमे विपर्यासे कारण ` 
बह हाथी अदिको देखता हृज-सा 


कल्पना करता है; अर्थात्‌ न्दे वह (श 
उसी अवश्यम देवता है नकि 
जग्रतूसे उत्पन्न होते इए ॥ ४१ 


<~ 
4 


` जगदुत्पा्तिकरा उपदश्य किनके व्यि है ? 
उपरम्भात्समाचारदस्तिवस्छस्ववादिनाम्‌ 


जातिसु देरिता 


बुदधेरजातेखरसतां 


सदा ॥ 


[ वस्तुओंकी ] उपट्व्धि ओर [ वर्णध्रमादि ] आचारके कारण ` 


जो पदार्थोकी सत्ता खीकार्‌ करते है तथा अजातिसे भय मानते है, विद्रानोने ` ८ 


सर्वदा उन्हकि ल्ि जातिका उपदेश दिया हे | ४२ ॥ 


दी. (शि 


२॥ ` 
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यापि बुद्धैदैवादिभिजी- | तथाबुद्र यानी अदरैतवादी विद्वानों 

| ने जो जाति ( जगत्‌की उत्पत्ति ) क 
तिर्दकषितोपदिष्टा; उपरम्भनम्‌ | उपदेश दिगा, है | १ क 
उपलभ्भस्तसाहुपलन्धेरित्यथेः) | कारण है-] उपटम्मनका नाम्‌ 
` | उपल्म्भ है उस उपरम्भ अर्थात्‌ 
र | | उपरन्धिसे ओर समाचार-वणा- 
चरणात्‌, ताभ्यां हेतम्यामस्ति- | श्रमादि धमेकि सम्यक्‌ आचरणदे- 
| इन दोनों कारणोसे , वस्तुभोँका 
1 | अस्तित्व ॒माननेवाले अर्थात्‌ “{द्रैत- 
भाव इत्येवं व्दनकशषीरानां | पदर्थेका ] वस्तुल हैः देखा कडने- 
सत जानानां अद, | गरे अदी, दा ५९१. 
| विवेकरीट पुरुषाको [ व्रह्मसम॑क्य- 
विवेकिनामर्थोपायत्वेन सा | बोधकी प्रापतिरूप ] अर्थके उपाय- 
| रूपसे उस जातिका उपदेश दिया ` 
देशिता जातिः । तां गृहन्तु | है । [ उसमे उनका यी तावप्थदहै 
| कि ] अभी वे भ्लेदी उतेखीकारः 


ता न्ताभ्यासिनां तु| 
ब चदा क + | कर ङुपरन्तु वेदान्तका अन्यास्त करत- 





 समाचाराद्णाश्रमादिधमेसमाः- 


बरतुत्ववादिनाम्‌ असि वस्तु- 








खथमेवाजाद्यात्मविषयो विवेको | कते उन खयं दी जनन्मा ओर्‌ 
9 ^ | अद्वितीय अआत्मा-सम्बन्धी विवेकी 
भविष्यतीति न तु प्रमा्थे- | जायगः उन्होने परमाबुद्धसे 
1 (1 9 | उत्तका उपदेश नहीं दिया; क्कि 
` बुद्धया तेहि भोत्रियाः स्थर | | 
04) तः वाह _ |ठेग स्थूल्बुद्धि हेोनेके कारण 
बुद्धित्बादजातेः अजातिवस्तुनः | 


॥ 


1 | अपना नाश मानते हए अजाति 
५ | अर्थात्‌ जन्मरहित वस्तुसे सदा भय 
सदा तरखन्त्ात्मनां मन्यमाना | मानते ह बह इतका ताल है । ` 


अविवेकिन इत्यथः । उपायः | यही बात हमने “उपायः सोऽता- ^ 
८ | रायः इत्यादि र्टोकमे (अदवतप्रकरण 
| ध 1 | श्लोक १५ म ) कही है| 9 २ | 









वे केव श्रति-परायण अकिकी 


ति 4 ५ ^ 
५ । 
` त. 






































॥; 
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फ 


५ 


6 


 अखतश्चान्तिप्रकरण २२९ 
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 सन्मागगामी द्रेतवारियोकी गति 


अजातेखसतां 


तेषामुपलम्भाद्वियन्ति ये। 


जाप्तदुषा न सत्स्यन्त दाषोऽप्यल्पो भविष्यति ॥४३॥ 


तक उपरव्िके कारण जो विपरीत मागमे प्रवृत्त होते है 
अ जातिसे मय माननेवाटे उन छोगोके घ्य जातिसम्बन्धी दोष सिद्ध नहीं 


वे चेवयुपरम्भात्समाचाराचचा- | 
जातेरनातिवस्तुनच्चसन्तोऽसि- 
पर्त्वत्यद्वथादात्मनो भरियन्ति | सि ह 
विर त ॥ डरनेवले है ओर द्वैत पदार्थ हैः 
&॒ यान्त तं प्रतिपच्न्त | एसा समञ्चकर अद्रय आत्मासे विरुद्ध 
चरते है, अधात्‌ द्वैत खीकार्‌ करते 


इत्यथः । तेषामजतेक्वसतां | 
श्रहधानानां सन्मार्मावरभ्बिना | 
जद्‌षा जात्युपलम्भकृता | 


५२॥। 


ननुपर्म्भसमाचस्यशश्रपाणः 


| केवल सम्यग्दर्शनकी 





ही सकते { क्याकिं द्वैतवादी होनेपर मी वे सन्माग॑न प्रवृत्त तो इए ही ॥ 
रहते] | [ ओर्‌ वदिह्ोगा भी तो ] थोड़-सा ही दोष होगा ॥४२॥ 


जो खेग इस प्रकार [ पार्थोकी ] 


| उपठन्धि ओर [ वर्णोश्रमादिके ] 


आचारेके कारण अजन्मा वस्तुसे 


| है! उन अजातिस्े भय माननेवरले 
शद्रा ओर सन्मार्गावलम्वी पुरुषो. ` 
दषा न सेत्छन्ति सिद्धिं | को 1 (4 
 रोपयाखन्ति, विवेकमाप्त्- | कारण दीनेवारे दोष सिद्ध नही 


लवात्‌ | 


को जातिदोष-जातिकी उपरन्धिके 


| होगे, क्योकिः ते विवेका प्रवृत्त 1 
यद्यपि केथिदोष्‌ः | ६ 


।  खातसोऽप्यस्य एव भविष्यति 


| है । ओर यदि कुछ दोष कषमा भी . शि | (1 

|तो वह मी जल्पी दोग; भ्यव [र 
भ्र (श 

कारण होनेवाखा दोष हीहोगा ॥४३॥ 





उषठन्थि ओौर जाचरणश्जी प्रमाणता (शि 
यदि कहो किं उपठ्न्ि नैर (छ 
आचरण तो प्रमाण ई इल्वि ` 
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स्वादस्त्येव द्वैतं वस्त्विति, न; | देतचस्तु इ शीः तो रेसी बात नर 
। ` | है; क्योंकि उपरुष्ि ओर आचरण- 
| ः । कः थव € € ॥ न है | 

 उपरम्भसमाचारयोव्येभिचारात्‌। | का तो व्यभिचार भी होता हं । 
| किस प्रका भ्यभिचार होता है ? 
। सो बतलाया जातादहै-- 








कथं व्यभिचार इसयुच्यते-- 
उपरम्भात्समाचारान्मायाहस्ती यथोच्यते | 
उपलम्भात्समाचारादस्ति वसु तथोच्यते ॥ 8 ४॥ 


उपरन्वि ओर आचरणके कारण जिस प्रकार माथाजनित हाथीको 
[हाथी हैः श्रकार ] कहा जाता है उसी प्रकार उपरब्धि ओर 
आचरणके कारण "वस्तु है" रेता कहा जाता है ॥ ४४ ॥ 
उपलभ्यते हि मायाहश्ती | हाथीके समान दही मायाजनित 
| हाथी मी देखनेमे आता है  हाधी- 
हस्तीव हस्तिनमिवान्र समा" | के समान ही ययँ [ मायाहस्तीके = ` 
| साथ] भी बन्धन-अरोहण आदि हस्ति- अ 
| सम्बन्धी धर्मद्वारा व्यवहार कते 
है । जिस प्रकार असत्‌ होने 
 ऽसन्नपि थथा तथेबोपरम्भास्समा- | पर भी वह ्हाथीहै'देसाक्हा 
५१. जाता है, उसी प्रकार उपक्न्ि ` 
| चारादुदधेतं मेदरूपमास्ति वास्त्व- | 





न्यरन्ति, बन्धनारोदणादिहस्ति 
 सम्बन्विमिधमहे्तीति चोच्यते- 


| जर आचरणके कारण मेदरूप द्वैत- = 
स्युच्यते । तसान्नोपम्भसमा- | वस्त॒ है रेसा कहा जाता है| अतः 
1 अभिप्राय यह है कि उप्न्ि 
च ्तवसतुसद्धाव देत्‌ भवत | ओर आचरण दत वसतुके तद्ावमे ` 

 इत्यमिप्रायः)। ४४॥ | कारण नही है ॥ ४४ 0 





परमाथ वस्तु व्याह 





(1 नः परषार्थसदसत अच्छ तो जिसके आश्रयसेजाति 
॑ | आदि अशद्बुद्धियाँ होती है व्ह 






































श्ां० भा० | 


इत्याह 


अखातश्यान्तिप्रकरण २३१ 
1 त न, ० द "क, 


` यदस्पद्‌। 


जत्यभातस्त चलाभासं वस्त्वाभासं तथेव च | 


अजाचलमवस्तुतवं 


विज्ञानं शान्तमद्रयम्‌ ॥४५ 


जो कुं जातिके समान मास्नेवाके; चल्के समान भासनेवालस' 


भौर वस्तुके समान मासनेषालां 


अजाति सज्ञातिवदवभासत | 


इति जात्यामासम्‌ 








बह अज अचर ओर अवस्तुरूप शान्त 
` एवं अद्वितीय विज्ञान ही है ॥ ४५ ॥ | ध 
जो अजाति होकर भी जातिवत्‌ . ` 
तद्यथा | प्रतीत हो उसे जात्यामास कहते है 

, | उपतका उदाहरण, जेसे- देवदत्त ` 
द्वदत्तो जायत इति । चलामासं | उस होता हे । जो चरके चमन 
 चरुमिवामासत इति । यथा स | 
` एव॒ देवदत्तो 
| |  वस्त्वामासं वस्तु द्रव्यं धमि 
` तददवमासत इति वस्त्वामासम्‌ । 
यथा स॒ एव देवदत्तो गौरो दीर्ध | 4 
1 | उसन होता है, चख्ता है तथा 

| इति जायते देवदत्तः स्पन्दते 

| दीर्घो गौर इत्येवमवमासते । 
|.  परमाथतस्त्यनमचरमवस्तुत्वम- | 
~ द्रव्यं च किं तदेवंप्कारम्‌ ! 
विज्ञानं विज्ञप्तिः । जात्यादि. 
रहितत्वाच्छान्तम्‌ । अत एवद्वयं 
1. ध तदित्यथः ॥ ४५ ॥ 


प्रतीत हो उसे चलखाभास्च कहते ह 


गच्छतीति | | 


| पवस्त्वाभासम्‌- वस्तु धमी द्रव्यको ` 


जैसे-वही देवदत्त जाता है | 


| कहत है, जौ उसके समान प्रतीत 
| हो वह वस््वामास है | जैसे- वही श 
| देवदत्त गौर ओर दीं है । देवदत्त ` 


| वह गौर ओर दीं है-इस प्रर 

| मासता है, किन्तु परमार्थतः तो अन, 

| अचर, अवस्तुख ओर अद्रव्यव दी (श 

| है । एेसा वह कोन है £ [इसपर कहते ` छि 
है] विज्ञान अर्थात्‌ वि्ञपि तथा व्ह तिव 
| जादि आदिसे रहित होनेके कारण ५ हि 

शान्त है ओर सीसे अदयभी 


है-रेसा इनका तात्पर्य है ॥ ४५५ ॥ 








0 ^ 
जात्याद्यसदुबुद्धय | परमाथं व्स्तु क्या है ? इसपर 
कहते है - 





























| इत्यादिमन््रवणात्‌ || ४६ ॥ 
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= + „रा, सा 1 क १ व १, व ^ 8 2 8 3 


एवं न जायते चित्तमेवं धमो अजाः स्मृताः । 


एवमेव विजानन्तो न 


पतन्ति विपयेये ॥४६॥ 


इसप्रकार चित्त उत्पन्न नदीं होता; ईइसीसे आत्मा अजन्मा माने 
गये है | रेसा जाननेवाखे टोग ही भ्रममें नयी पडते ॥ ४६ ॥ 


एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न 


` जायते चित्तमेवं धर्मा आत्मानो- 


मित्वादद्वथस्थैवोपचारतः । 
एवमेष यथोक्तः 
जात्यादिरहितमदयमात्मतचं 





विन्नानाभाततमें अल्यतस्फुरणका दृष्टान्त 
(८ ६ यथोक्तं परमाथदशेनं प्रपश्च- | 


इस्त प्रकार उपर्युक्त हैतुओंसे दी 
चित्तका जन्म नहीं होता, ओर 


इससे ब्रहवेत्ताओंने धमं यानी 
स्वता बह्मविद्धिः । षम | जलार्ओको अजन्मा माना | है ॥ 
| भिनन-भिन्न देहोंका अनुवतंन करने- 
इति बहुवचनं देहमेदायुविधा- 
(8 | व्यि दयी उपचारसे वर्मः इस ` 
| बहुवचनका प्रयोग किया गया है | 
` धिन्ञानं | । 
| अर्थात्‌ जाति आद्िहित अद्वितीय ` 
| आत्मतचको जाननेवाठे ` 
विजानन्तस्त्यक्तवाह्येषणाः पुननं | , 
` पतन्त्यविच्या्वान्तसागरे विप | विपर्यय अर्यात्‌ अगारूप भन्धकार- ५५ 
॥ । के समुद्रमे नहीं भिस्ते 
येये । "तत्र को मोहः कः शोक | अवसाम एकल देखनेवटे पुरूषको ` 
| ग्डलमदपयतः (१० उ ०७) क मह ओर य शोक शो 
2 | | सकता है £ इत्यादि मन्त्रवणसे यही ` 
| बात प्रमाणित होती है ॥ ४६ ॥ 


वाखा होनेसे एक अद्वितीय आत्मके 


इसी प्रकार--उपयुक्त विज्ञनको 


बाह्म ` 
षणाओंसे युक्त इर लेग रिरि ` 


६८ उस ४ | . 


पूर्वोक्त परमायन्ञानक्ष ही ॥ 


विस्तारसे निरूपण करेगे, इसय्यि ८ 


दां भा० ] अङातश्चान्तिप्रकरण ` २३१ 
न 2, 1 - प + क ^ पा ना 


क्जुबकादिकामासमलातस्पन्दितं यथा | 
म्रहणग्राहकामास विज्ञानस्पन्दितं तथा ॥ ४७॥ 
जिस प्रकार अलात ( उल्का ) का धूमना ही सीचेदटे आदि 


११, ५ १; 
, „५, 






पामे मासित होता है उसी प्रकार विज्ञानका स्फुरण दही ग्रहण ओर 


ग्राहक आदिरूपोमे मास रहा है ॥ ५५७ ॥ 


यथा हि रोके ऋशलुवक्रादि- 

| | | रूपमे भासमान होनेवाट अलातका 
| स्पन्द अथात्‌ उल्का ( जल्ती इई 
४ |  , | बनती) का घूमना ही है, उसी प्रकार 
चलनं तथा ग्रह्णग्राह्कमास | रहण ओर म्राहकल्पसे मासने- 
वतिरिवनि वाला अर्थात्‌ इन्दिय ओर विषयद्प- 
विषद्रिषयामासमित्यथः । हवं | से मासेवाय भी है । बह कौन 
ह न्दतः) | है ? विज्ञानका खन्द, जो अविचाके. 
तदिज्ञानस्यन्दितम्‌ । स्पन्दित- | क 1; 
| | कारण ही स्यन्दके समान स्पन्द 


 प्रकाराभासमलतस्पन्दितयुस्का- 





मिव नपन्दितमविययः | न | सा प्रतीत होता दै, वस्तुतः अविचल 
र | | विज्ञानका स्पन्दन नहीं द्यो सकता, 


` हवचलख विज्ञानख स्पन्दनमसि । | ककि [ उपयक शक ४५ मे ही ] 





 अजाचलमिति क्तम्‌ ॥ ४७ ॥ | जा चुका है ॥ ४७ ॥ 


~> 


अस्पन्द्मानमटखातमनामस्मज यथा | 






स्पन्दनरहित विज्ञान मी आभासशूल्य ओर अज है ॥ ४८ ॥ 









 तदेवारुतमृन्वाचयाकारेणाजाय- ` 





जिस प्रकार रोकमे पीघे-टेदे अरि 


| वह अन ओर अचल्हैः साका (श 


अस्पन्दमानं विन्ञानमनाभासमजं तथा ॥०८॥ [ह 
निस प्रकार सयनदनरदित अलत आमस्य ओर अन है उती ब 


अस्पन्दमानं स्पन्दनवितं | निस प्रकार बही अलत अस्पन्द | 
मान--सयन्दनते रहित होनेएर्‌ खघ 
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` नाध ४ क) (स नि ग * 


२३४  माण्ड्ूक्योपनिषद्‌ [मौका | 
| 


मानमनामासमजं यथातथाविधया| आदि आकारोमे मासित न होनेके 
| कारण अनामा ओर अज रहता 
 -सन्दमानमदियोपसोऽसन्दगान | दै उती पकर अभित सम्दिति = ~ 

| होनेवाखा विज्ञान अक्ियाकी निचृत्ति ` 
५ [होनेपर जाति आदि रूपसे खन्दिति 
जात्याद्याकारेणानाभासमजमचर | न होकर अनामास, अज ओर अच. 
क | हो जायगा-देसा इसका तायं 


मविष्यतीत्यथः ।॥ ४८ ॥ है॥ ४८॥ 





ण -* ~~ 


धिच | इसके सिघा-- 
अलाते स्पन्दमाने वै नामासा अन्यतोभुवः 


न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्नालातं परविशन्ति ते ॥ ४९॥ ` 


अलसतके स्पन्दित होनेपर भी वे आमास किसी अन्य कारणस नही 
होते, तथा उसके स्पन्दरहित होनेपर्‌ भी कहीं अन्य नहीं चरे जातं ` 
ओर्‌ न वे अलातमे ही प्रवे करते है ॥ ४९ ॥ (^^ 
` तसिन्नेवालते स्पन्दमान | उत्त अलतके स्न्दित हेनेपर 
 ऋलुवक्रा्यामासा असातादन्यतः | भी ने सीधे आदि आमस 
न तरि „~ < ~ | अखतसे भिन्न कहीं अन्यत्रसे आकर 
कुतासिचदागत्य स्त॒ | म अ ^ 
1 1 0 भवान्त | अलातमे उपस्थित नहीं हौ जते; ` 
इति नान्यत्र; । न च तस्मा- | अतः वे किसी अन्यसे होनेवलेभीः ` 
ल्निसन्दादलातादम्यत्रनिर्मताः। | नदीं ई । तथा निसन्द हद उस 
| | अलाते वे कद्यं अन्यत्र नहीं चले 


न च निखस्दमरत | 4 
1 0 | जते ओर न उस निन्द्‌ अखतमे ` 
शन्ति ते ॥ ४९ ॥ 4 


र 4 ही प्रकेय कर जिह ४९. 
द्विच ` | इषवे अतिरिक्ि- ` 

न निर्गता अलातात्ते द्रव्यलाभावयोगतः। 

ज्ञानेऽपि तथेव स्युरामासस्याविशेषतः ॥ ५०॥ ` 




























 स० भा० |  अखतशान्तिप्रक्स्म २३५ 


(1 1 त 1 1 1 व ५९ 0 9१ 


+ न्द (७ न 
उनमें द्रव्यतके अमाव्रका योग होनेके कारण वरे अलतसे मी नक्ष 
निकर्ते है । इसी व्रकार आभासत्वमे समानता होनेके कारण चविज्ञानके 


व्रिषयमे भी समञ्जना चाहिये ॥ ५० ॥ 


न निगेता अलातात्त आमास | यलामावयोगकै कारण-दभ्य 
त ~ _ | कै, मावका नाम द्रव्य है | उसके 
गृहादिवदूद्रव्यत्वाभाबयोगतः- | 
. ४.3 | अभावको दरव्यलरामाय कहते है, उस 
` . ` गन्थस्य भावों द्रन्यत्वप्रू, तद- | द्थ्यत्वामावयोग अथात्‌ द्र्यत्वा- 
मावो दरन्यत्वामावः, द्रव्यता | भाप उक कारण यानं चषवुल- 
क . ‹ | काञभाव हौनेसे वे आमास घर्‌ आदि- 
। षवता द्रव्यत्वानयुक्तव्‌- | से निकट्नेके समान अलाततरे भी नहं 
| | स्तुत्वामावादित्यथः, वस्तुनो हि ष ¦ 1 1 ६ 
[ .. ` (~ | वस्तुक ही सम्भव है; अवस्तुके नहीं| 
|  प्रवेशदि सम्भवति नविस्तुन; । | _ 9 ९ 
क „ | विज्ञानम [ प्रतीत हयनेवाले ] जात्यादि 
विज्ञानेऽपि जात्याद्यामासास्तथंव | 


ध | आमास मी रेस ही समश्चने चाहिये, 
 स्पुराभासख्याविशेषतस्तुखय- | स्योकि आमासकी सामान्यता होनेसे 
सात्‌ ॥ ५० ॥ 


| उनकी तुल्यता है | ५० ॥ 





[~ 














५ क्व तुयत्वमित्याह-- उनकी तुल्यता किं प्रकार है 
न सो बतखते है-- 


विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोभुवः । (स 
न ततोऽन्यत्र निखन्दान्न विज्ञानं विदन्ति ते। ५१ [ह 

` न निर्गतास्ते विज्ञानाद्‌ दरव्यत्वाभावयोगतः (4 । 
| ।  कार्यकारणतामावाद्तोऽचिन्त्याः सदैव ते ॥ ५२॥ 
विज्ञानके स्पन्दित होनेपर भी उसके आमास किसी अन्यकारणसे 


नहीं होते तथा उसके सन्दरहित होनेपर कहीं अन्यत्र नहीं चले जते | 
 ओरन विज्ञाने ही प्रवेश कर जाते है ॥ ५१ ॥ द्भ्यलके अभाव 







ददे ` भाण्डूक्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 
म सो नसम 
योग होनेवे कारण वे विक्ञानसे भी नहीं निकल, कयां कार्थकारणताका 


म क नन नथ + 2 1 
























पत्तरभावसरूपत्वादचिन्स्यास्ते 
अतः सदेव । 


जात्यादिषुद्धिमषेषेति सणदा- 


याथः | ५१-५२ ॥ 


कषम 


त्त्र कैरपि कायकारणभावः 









ल्वादिबुदविश्टालातमात्रे तथा- | 





सर्स्वेव जासादिषु विङ्ञानमात्े | 


ग वा धमोणां नो 


अमाव होनेके कारण वे सदा ही अचिन्तनीय ( अनिषचनीय ) है |**२। 


अङतेन समानं सवं विज्ञा- | 
| अलातके द्यी समान है । नित्य अचल | 
नख । सदा चरतं ठ विज्ञानख डना यही वानकी रेषा 
विसेषः । जात्या्याभासा वि्ञा- | दै । अचर विज्ञाने जाति आदि ` 

| आमास किस कारणसे होतेह? 
नेऽचके किंकृता इत्याह । काय. | इसपर कहते दै-कयोकि काथ 
 कारणतापाबान्जन्यजनकत्वाखप-  कारणताका अमाव अथात्‌ अभाव- 
| रूप होनेके कारण जन्य-जनकवकीं 
| अनुपपत्ति होनेसे वे सदा दी 


| अचिन्तनीय हैँ | 
 यथासत्खृ्वाच्ामासेषु ऋ- | 


विज्ञानके विषयमे भी सब कु 


[ इन दोनों स्छेकोका ] सम्मिख्ति 
धृ यह दहै कि जिस प्रकार ऋजु 


ही है| ५१-५२ ॥ 


५: आत्मामं कायं-कारणभाव क्यों असम्मव है £ + 
अजमेकमात्मतत्लमिति स्थितं | बह निश्चय इआ कि एक 
अजन्मा आत्सत है उसमे जो | । | ( ५ 
लोग कार्-कारणमावकी कल्पना ` 


करते है उनके मतमे भी-- ` ^ 
द्रव्य दन्यस्य हेतुः स्यादन्यदन्यस्य चैव हि । 





नोपपद्यते ॥ ५३॥ 


५ 





| ( सरर ) आदि आमासेकिन होनेपर ` न 
| मी अलतमात ही ऋजु आदि बुद्वि ` 
होती देखी जाती है उसी प्रकारजाति ` 
आदिके न होनेपर भी केवर विज्ञान- 
मात्रमे जाति आदि बुद्धि होना मिथ्या 













श्ा०्भा०]) `  अलातद्ान्तिप्रकरण | २३७ 

| दन्यका कारण द्रव्य ही ह्यो सक्ता है ओर वह, भी अन्य इन्यका 
अन्य ही द्रव्य कारण होना चाहिये, किन्तु आत्माओंमे दन्य ओर अन्यत्व 
दोनों हीसम्भव नही है| ५२॥ | 









द्र + ध ऋक | न्यु द्रव्य ण्‌ अन्य द्वव्य 
` द्रव्यं द्रव्यखान्यखान्यदधेतु ; | , अन्य द्वक 
क ए | दीहो सकताहै; न कि उस द्रभ्य- 
` कषस्ण खान्न ठु तस्यव तेत्‌ । | का वही | ओर जो वस्तु द्व्य नहीं 
नाप्यद्रव्यं कखचित्कारणं खतनत्रं | दै उसे लोकं किसीका उतन्न 
ष्ट व , 6 [कारण होता नहीं देखा | त्या 
ईष्ट छक ।न चद्रन्यत्व घमणा- | जत्माओंका द्रभ्यल्व अथवा अन्यत्व 
मात्मनायुपपदतेऽन्यत्वं बा इत- | किसी भी प्रकार सम्भव नहीं दै 
५ तं आं | जिससे वि वे किसी अन्य द्रल्यके 
 (चनान्व्य करणस कायल | कारणल अथवा कार्थलको प्रा हो 
वा प्रतिपद्येत । अतोऽद्रज्यत्वा- | सके । अतः ताप्यं यह दै कि 
ध ~ _ 5 | अद्रघ्यत्य ओर अनन्यत्वके कारण 
 इदनन्यत्वाच्च न कलखनित्ा्ं | श्वल आर अनन्व १ 
1 (५ | आत्मा किसीका भी कार्य अथवा 
कारणं बात्मेत्यथः ॥ ५२॥ काण न्हीडहै॥३॥ ` 

















--- पस 





©, (१५, 


एवं न चित्तजा धमौधित्तं वापि न धमजम्‌ । 


एवं हेतुफलाजाति प्रविशन्ति मनीषिणः ॥ ५४॥ ` 

(क इस प्रकार नतो बाह्य पदाथं दही चित्तसे हरै ओरनच्तिदी 

बाह्म पदार्थेसि उयनन इआ है । अतः मनीषी खोग कायु-कारणकी सत्पत्ति 
दी निश्वितक्पेहै॥ ५४ ॥ ¢ 









इस प्रकार उर्ु्तहेत॒जपसेच्ति (श 


1. \ आलविन्नानखरूप दी हैः नते . श 


चित्तजा च्‌ धमां नापि बाह्म हे जर न चिच ही बाह्म दासि ` ५ 
-: विज्ञानखरूप 6 | उत्न्न इभा है; क्योकि सारेही | 


एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्य आतस- 
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 मासमात्रतरात्सवेधमाणाम्‌ । एवं | प्म विज्ञानखरूपके आमासमात् ह । (| 
| इस प्रकार नतो हेतुसे पफठ्की ` 
२ न हेतोः फलं जायते नापि फएला- | उपपत्ति होती है ओर न फले 7 
द्ेतरिति दहैतएरुयोरजातिं हेत 


| | देतकी अतः मनीषी सग हेतु ओर 
 एलाजातिं प्रवदन्त्यप्यव्न्ति | फर्क लुपि ही निशित करते 

4 181 ताय. यहं कि. ब्रह्मता 
आत्मान हेतुफलयरभावमेव | लोग आत्ममे ठेतु ओर पज्का 


परतिपच्न्ते ब्रह्मविद इत्यथेः।।५४।। । अमाव ही देते है | ५४ ॥ 










| हेतु-फटभावे अभिरनिवे्यका पट 






ये पूनैतुफल्योरमिनिनिषटा- | विन्त॒ जिनका हेतठ॒ ओर कमे ` 
स्तेषां फ स्यादित्युच्यते- धर्मा. अभिनिवेशा है उनक्रा क्याहोगा? 


ल तोर इसपर कहा जाता है-धर्मधर्मसंज्ञक. , 
धमास्यस् हेतोरदं कर्ता मम देतुका भ कर्ता ह, धर्मं ओर ` 
धमाधम तत्फलं कालान्तरे | अधर्म मेरे है, काखान्तसमे किसी 
कचिसप्राणिनिकाये जातो भोक्ष्य | प्राणीके ररी उस्न होकर उनका ` 
इति- | फठ मेगरूगा-इ्स प्रकार ‡ 


यावद्धतुफवेरास्तावद्ेतुफलोद्धवः 1 | 
क्षीणे देतुरखवेशे संसारं न प्रप्ते ॥ ५५॥ ` 


1 जवतक हेतु ओर फठका आग्रह है तबतक ही हेतु ओर फलकी ` (| 
५ उत्पत्ति भी ह । हेतु ओर फलर्का अवेश क्षीण हयो जानेपर फिर हेतु ओर ` 
एकरप संसारकी उत्पत्ति भी नहीं होती ॥ ५५ ॥ 
याबद्धूतुफर्योरावेशो देतु- | 













| जव्रतक हेतु ओर फल्का अवि ` 
५ फलाग्रह  आत्मन्यभ्यारोपणं | | -दैतफराग्रह अर्थात्‌ उन्दं आसामें 

1. | आरोपित करना यानी तच्चित्तता है 
तबतक हेतु ओर फलकी उद्पत्ति ` 


सत्फलख | भी है अर्थात्‌ तवतक धर्माधर्मं ओर ` 
















रा० भा० ]  अलातक्छान्तिप्रकरण २३९ 
1 
| चाुच्छेदेन प्रवृत्तिरित्यथं; । | उनके फल्की अविच्छिन्न प्रदृतति मी है ` 
~ यदा पुनर्मन््ौपधिवी्येणेव | ' | व क व 
| वी साम्ये प्रहके आवेरके समान 
अ्रहावेशो यथोक्ताद्रैतद्नेना- | उपयुक्त अ्वैतवोधसे अव्रियाजनित 
वदयोद मृतद्ेहपलविश्ोऽपनीतो | हेतु ओर फठका आवेश निवृत्त हौ 
भवति | सिन्ध्ीणे | | 
मवति तदा तसिन्क्षीणं नालि | हो जानेपर हतु ओर पल्की उत्ति ` 
 हितुरोद्धवः ।॥ ५५ ॥ | मी नहीं होती ॥ ५५ ॥ 








हेत-फटके अभिनिके्में दोष 


यदि हेतुफलोद्भबसदा को | यदि दत ओर फ्की उततति 
| रहे तो इनमे दोष क्या है ? 





दोष इत्युच्यते - । सो बतठते है 
` यावद्धेतुफरषिशाः  संसारस्तावदायतः । ` 


क्षीणे हठफटवेशे संसारं न प्रपते ॥ ५६॥ 
जबतक हेतु ओर पटक आग्रह हू तनतक संसार बहा इअ है 






| जाता है उस समय उसके क्षीण 


हेतु ओर फलका अविश नष्ट होनेपर विद्वान्‌ स्सारको प्राप्त नहं ॥ 


दहेता॥ ५६॥ 


यावतसम्यग्दशेनेन हेतुफला  जवतक्र सम्यग्ज्ञानसं हतु अर ॥ ८ 





 वैश्षोन निवतेतेऽक्ीणः संसार | 
६. 


५  स्तव्रदायतो दीर्घो भवतीत्यथः 








क्षीणे पु्हतुफराविरे संसारं न | 


। | कारण न रदनेसे, विद्वान्‌ संसारको 
. (1 प्रप्ते कारणाभावात्‌ । ५६ ॥ ` प्रात नहीं होता ॥ ५६ ॥ 






| फठ्का आग्रह निवृत्त नहीं दत 
| तवतक संसार क्षीण न होकर 
विस्तृत होता जाता है ¡ किन्तु | 
| हेतुफालवेदके क्षीण होनेप्र, कोई शि 
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ए त ` 
 नन्यजादात्मनोऽन्यन्नास्तयेव | चङ्भा-अजन्मा आप्मासे भिन्न | 
6 „ \, [तोजैरकोदडैदी नदीः फरिहेतु 
तत्कथं हेतुफलयोः संसारख | ओर फल तथा संसारके उत्यत्ति- - 
| विनाशक तुम वैसे वर्णन कर्‌ ` 
| रहे हो 7 
भृणु-- | समाधान-अच्छ, सुनो-- ` 
संवृत्या जायते सर्वं शाश्वतं नास्ति तेन वै । 


सद्भावेन ह्यजं सवेम॒च्छेदस्तेन नासि वे ॥ ५७॥ 
सारे पदार्थ व्यावहारिक दृष्टिसे उत्पन्न होते है, सथ्यि वे नित्य क 
नहीं है | परमरथदृष्टिसे तो सब कुछ अज ही हैः इसछिय किसीका विनाश 


१, 


भी नही हे || ५७ ॥ 
संवृत्या संवरणं संवृति-| स्सशव्य-संवरण अथात्‌ 
ह 3 2 _.. [अविधाविषयक टौकिक व्यवहात्का 
द्यापि ५ धर ॐ ¬] ~= | 
= रि विषमो रोक | य वाम संहति ह उत सति क. 
 हर्स्तया चब्रत्या जायते सघम्र्‌ । | सबकी उत्पत्ति होती है | अत ५ 
तेनाविद्याविषये शाश्वतं नित्यं | उप अतरियाके अपिकारमं को मी ` 
| जत विरि | वस्तु शाश्रत-निय नहीं है । 
नास्ति वं । अत उत्पत्तिविनाश- | इसीष्यि उतपत्ति-विनाराशीक संघार =` 
 ठक्षणः संसार आयत इयुच्यते । | विस्तृत है-पेप्ता कहा जातादहै;ः 
परमाथेषद्धवेन खजं सवेमारमेव | क्योकि परमाथसत्तासे तो सब कुछ ` 
असात्‌ | अतो जात्यमावा्चौ += त्मा ही है | अतः जन्मका 


५ ष्क अमाव होनेके कारण किसी भीह्त ` 
इच्छेदस्तेन नसि बै कख ~ 


| या फठ आदिका उच्छेद नहीं होता- ध 
,  दिद्धेतुफसदेस्त्यिथेः ॥ ५७ ॥ 





 चोत्पत्तिविनाशाबुच्येते त्वया ! 

















एसा इसका तायं हे | ५७ ॥ 


+ 9 कद 


^ जीर्वोका जन्म माक 4 
धमो य इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्वतः । ` 


द पात विद्यते ^ 











शौन्भा०]  अलातश्ान्तिप्रकरण श्‌ 
| = न न ज य य य म य य य य 
धमं ( जीव) जो उत्पन्न होते कहै जति है वे वस्तुतः उत्पन्न 
नी होते । उनका जन्म मायके सदश है ओर वह माया मी [ वस्तुतः 1] 
दै नहीं ॥ ५८ ॥ | 
येऽप्यात्मानोऽन्ये च धमां | जो भी आत्मा तथा दस्र | घर्मं 
गा ति ॥ तेत ये | (उत्पत होते हैः -इस प्रकार कल्पना 
, थर | त घ्यर्‌ इ९ घु ~ ५, ४ ह 
` जायन्त इति कस्प्यन्ते त इस्येव क्वि जते है ३ इ प्रकारके 
प्रकारा यथोक्ता संतिनिदिर्यत | समी धरम संदृतिते ही उन होते 
` इति सले चमं जायन्त, न? | द । यहो “इति' शब्दसे इससे 
इति संत्यव धम। जायन्ते ते | पहले श्लोकम कही इई संतृतिका 
त्वतः परमार्थतो जायन्ते । | निर्देश किया गया है | ३ तखतः- 
ध , | प्रमा्थतः उत्पन्न नही होते । 
चलपुनत्त्सत्ा जन्म॒ तेषां | क्योकि उन पूर्क्त धर्मोका जो 
धमाणां यथोक्तानां यथा मायया | 


| संदृतिसे होनेधाला जन्म है कह 
५ | प्रत्ये जे होनेवाला 
जन्म तथा तन्मायोपमं प्रस्ये- | एषा है जसे मायसे हो 
त्यम्‌ । 


| जन्म होता है, इ्तथ्यि उसे मायके 
| सदृशा समक्षना च्य | ध 
माया नाम वस्तु तहिं नेवम्‌ तब तो माया एक सव्य वस्तु 
सिद्ध होती है ? नही, रेसी बात नहीं  ॥ | 
है । बह मायाभीहै नही ताय 
५ यह ह कि (मायाः यह अव्रियम 
 विच्यमानखास्येत्यमिग्रायः।५८॥॥| चस्तुका ही नाम है ॥ ५८ 


















साच मायान धिते, मयेत्य- 








 . कथं मायोपमं तेषां धर्माणां | उन धर्मोका जन्म मायके सदय 5 ¢ 
 जन्मेत्याह-- | किसप्रकार्‌ है? सोक्तलतेरहै ` ४ 






यथा मायामयादूबीजाज्रायते तन्मयोऽङ्छुरः। हि 
नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्रे योजना ॥५९॥ 


जि प्रकार मायामय वीजसे मायामय अङ्क उपन हेताहैओ 
बहन तेनित्यदहीदहोता है ओर न नारवान्‌ ही, उसी प्रकाश्‌ धमेकि (शि 
विषयमे भी युक्ति समञ्चनी चाहिये ॥ ५५९ ॥ । ५ । 








४५ "५9१ १५.१५ 
















दर्‌ 


यथा 


युक्तिः 


इत्यथः ॥ ५९ ॥ 





 भमाण्टडूक्योपनिषद्‌ ४ 
| जसि प्रकार मायामय आम 
नाज्जायते तन्मयो मायामयोऽ- | आदिके बीजसे तन्मय अयात्‌ 
रो नाचारो . रित्वो न | मायामय अङ्क उत्पन्न होता है ओर ‡ 

| वह अङ्कूर नतो नित्य ही द्योता है 
 चौच्छेदी विनाशी बामूतत्वात्त- | 


ददेव धर्मेषु जन्मनाशादियोजना | 


| जन्म-ना्चादिकी योजना-युक्ति है 
| न तु परमाथतो |` `` स 


धमाणां जन्म नाशो वा युज्यत | 


मायामयाद प्रादिबी- | 





[ नैणका 


ओर न नाशवान्‌ ही, उसी प्रकार ` 
असत्य होनेके कारण धमे भी 


तार्य यह है कि परमार्थतः धर्मोक्ता ` 
जन्म अथवा नाश होना सम्मब 


` नहीं है | ५९ ॥ 


सामादि कम 





आत्मासी जनिवंचनीयत 


नाजेघु सवधमंघु 


` राश्चताराश्चताभिधा | 


यत्र॒ वणी न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते ॥६ ०॥ 


दून सम्पूर्णं अजन्मा धमेमिं नित्य-अनित्य नामोंकी प्रवृत्ति नहीं है । | 0 
जहौ खब्द ही नदीं है उस आत्मत [ नित्य-अनित्य ] विवेक भी नहीं 


कहा जा सक्ता ॥ ६० ॥ 


| परमाथतस्त्वात्मखजेषु नित्य 
`  ऋरखयिज्ञमिमात्रसत्ताकेषु शाश्च 
सोऽश्वं इति वा नामिधा 
| नाभिधानं प्रवर्तत इत्यथः । यत्र 
येष वण्यन्ते येरथास्ते वर्णाः | 

१ है 


 कष्दा न । वतन्तेऽमिधात प्रका | नही ह अथात्‌ उसका वर्णन करनेके 


इत्यथः । । व्यि प्रदत्त नही होते है, उसमे 





वस्तवमे तो नित्य एकरस ` 


ज्ञानमात्र सत्ताखखू्प अजन्म ` 
नित्य-अनित्य-रेसे 4 
अभिधान अर्थात्‌ नामकी भी प्रवृत्ति ` 
नहीं है । जँ-- जिन महात्माओंमे = 
--जिनसे पदार्थोका वर्णन किया 


आत्मापि 


गं नी श््मी 



























शां०भा०]  अलातशान्तिपरकरण ` ~ रथ | 
8 7 १ ८ न वो व, सो म. रा | 
 इदमेवमिति विवेको विविक्तता | 'यह रेखा है अर्थात्‌ नित्य है अथवा = 
तत्र नित्थोऽनित्य इति नोच्यते | | अनित्य है इस प्रकारका पिवेक् मी | 
| | नहीं कहा जाता; जैसा कि “'जरहय- 


(“यतो वाचो निवतंन्ते" ( ते० | से वाणी छोट अती हैः" इस्‌ श्रति- 
४ । १) इति श्रुतेः।।६०॥ 





| से सिद्ध होता है ॥ ६० | ॥ 





यथा खप्ने द्वयाभासं चित्तं चलति मायया 
तथा जाग्रदूदहयाभासं चित्तं ॒चरूति मायया ॥६१॥ 
| जि प्रकार खप्नमे चित्त मायासे द्रैताभासखूपसे स्फुरित होता है ` 
| उसी प्रकार जाम्रतकाटीन द्वैतामासरूपसे भी चित्त मायते ही सुरि ` 
: ` शेवहे ॥६१॥ 


१. 


। अद्यं च द्वयाभासं चित्तं खप्ने न संशय 
अद्यं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥६२॥ 


इसमे सन्देह नहीं, खप्नावस्थामे अद्वय चित्त ही दैतरूपसे भास्षनेवाख 
| है इसी प्रकार जाग्रतकाठमे भी अद्वय मन ही दैतरूपसे मासनेवाा ` 
| दै श्मे कोई सन्देह नहीं | ६२ ॥ । 

|  असपुनर्वाग्गोचरत्वं॑प्रमाथं- | परमार्थतः अद्रय विज्ञनमत्र  [ 
ह जो वाणीका विषयहोना है वहमनका 
 तोऽदयसख विज्ञानमात्रखय तन्म- सपुरणमात्र ही है, वह परमार्थतः 
है नदी-इस प्रकार इन द्टेकाकी श 

( व्यस्य पहले ( उरैत० २९.२० . [शि 
+ इति। उक्ताथो शोको ॥६१-६२॥ भे) कीजाचकी दै॥६१६२॥ 


+ --#-- 





नसः स्पन्दनमात्रं न परमाथत 









1 द्रेताभावमें स्वप्नका दष्टान्त ` ति 
` इत्थ वाग्गोचरस्ामावो, वाणीके व्ियमूत द्वैक 
देतखय-- 1 | सख्यि भी अमाव है--  . जि 





2 माण्डरक्योपनिषव्‌ [ गो० का० 
0 < 5 क ‹ +. 2 का - = प < ९ चक + हि , ^ वा + ~ व - + पा = ~ प. : प 


सखम्रदृक्परचरन्खप्ने दिक्षु वे दश थितान्‌ 
अण्डजान्सखेदजान्वापि जीवान्पदयति यान्सदा ॥६३॥ 
| खप्नदर्ा सप्नमे धृमते-यूमते ददो दिद्ाभंमं खित जिन अण्डज 
अथवा स्वेदज जीवोको सर्वदा देखा करता है [ वे वस्तुतः उससे प्रथ ` 
नष्ट होते }॥ ६३ ॥ स 
 खडान्पर्यतीति खञ्दव्प्र- | नो खप्नोको देखता है उसे खप्नद्र् 
चुरन्पयशन्खप्े ष्टस्य दिक्च कहते है,वह खप्न अथात्‌ खप्नस्थानोमे 


सितातवर्तभानाद्धीवा वूमता हआ दशां दिशाओं सित 
बे दशसु स्ितान्वतेमानाज्ञीवा- | जिन सेद अथवा जण्डज ग्राणियो- 


नाणिनोऽण्डजान्स्वेदजान्बा या- | को सर्वदा देता है [ वे वस्तुतः 
न्सदा पश्यति ॥ ६३॥ उससे भिन्न नहीं ह्येते ] ॥६३॥ 
















९ 


८ ----~-*----- | कक षि | 
` यद्येवं ततः किम्‌ १उव्यते--, यदिरेसा है तो इससे सिद्र ` 
५ भ | क्या हज? सो बतछतेहै-- ध 

सग्रदृकिचत्तहदयास्ते न विद्यन्ते ततः प्रथक । 
तथा तदद्दयमेवेदं खम्रटकिचित्तमिष्यते ॥६ ४। 


बे सन खप्न्रषटाके चित्तके दद्य उससे प्रथक्‌ नह होते । इसी' ` 
प्रकार उस स्वपनद्र्टाका यहं चित्त भी उसीका दद्य माना जाता है ॥६४॥ ` 


स्व्रदृशथित्त स्वप्नदक्चित्तम्‌। खम्नद्र्का चित्त 'खप्नद्क्चित्तः ` 


तेन इदास्ते जीवासत्तसा- इ आन 1 
1 | वे जीव उस खप्नद्रके चित्तसे 
~  स्छप्नदक्चि्तातफृथदन विधयन्ते | एय्‌ नही है यह इसका तार्य 

८. है । अनेक जीवादिमेदरूपसे ` 
~ ` | चित्त दही कल्पना कियाजाताहै। 
यते ते। | इसी प्रकार उत्त खण्द्र्ांकाः यह 




















 छ्ां० भ्म |  अलातश्चान्तिधकरण २४५ 
द ज न न नम, जमु व्टडुकन न ण म युर 19 “५ 
 तददृश्यमेव; तेन खप्नद्कषा दृश्यं | उस खलप्नरसे देखा जाता है, 
८ | इसलिये उसका दद्य है | अतः तात्पर्यं 
¢ ह्‌ ¦ खम्महःन्याति- 
। ५ तद्‌ ॥ । अत्‌; ख ति | यह्‌ है किं सखप्नद्ग से भिन्न चित्त 
रकेण चित्तं नामनास्तीत्यथः।६४। ` भी इछ है नदीं ॥ ६४ 


चरञ्ञागरिते जाम्रदिश्च॒वें दराञ्च सितान्‌ । 
अण्डजान्सवेदजान्वापि जीवान्परयति यान्सदा ॥ ६५ ॥ 
जाग्रचिततक्षणीयास्ते न वियन्ते ततः प्रथक्‌ । 

तथा तद श्यमेवेदं जाग्रतथित्तमिष्यते ॥ ६६ ॥ 


जाग्रत्‌-अवस्थामे धमते-घुमते जाप्रत्‌-अवस्थाका साक्षी दद्य 
दिशामे सित जिन अण्डज अथवा स्वेदज जीोंको सर्वदा देखत 
है ॥ ६५ ॥ वे जाग्रचित्तके द्र्य उससे प्रथक्‌ नहीं हे | इसी प्रकार 
ह्‌ जाभ्रचित्त भी उक्तीका द्य माना जाता है ॥ ६६ ॥ 


जाग्रतो रश्या जीवाक्तच्चित्ता- | जाग्रत्‌ पुरुषको दिखटाथी देने 


(५ तिस्कति .__ _ | वाके जीव उसके 'चित्तसे अप्रथक्‌ 
1911 व्यतिरक्ताधितेक्षणीयलवा्खप्न- | है, क्योकि लपनद्रके चित्तसे वे 

























५. | जनेवठे जीवोके समान वे रउस्वैः 
| दकिचतक्णीयजीववत्‌ । तच्च | वित्से ही देखे जति है तथा || 
१ | जीर्वोको देखनेवाटा वह चित्त भी 
4 ष्टरन्यति- | ५ 
॥ सवात पि | द्र्टासे अभिन्न है, क्योकि खप्नचित्त- 
„ रि द्र्टदश्यत्यात्खप्नचित्तवत्‌ । | के समान वह भी जाग्रददक्रा 
५ | दद्य है । शेष अर्थ प्हटे कहा ज ् .. 
 उक्तोथेमन्यत्‌ ॥ ६५६६ ॥ चका है ॥ ६५-६६ ॥ 


क ` ~~~ ` 




































शदे ~ ॥ि माण्डूक्योपनिषद्‌ [मौ० का 4 
स म न्ड वि = जन म २५ ~ = 
[ जीव ओर चित्त ] दोनां एकन्दूसरेके द्य हैःवेदहैक्या 
वस्तु-सो कडा नहीं जा सकता | ये दोनों हयी प्रमाणनयूल्य है ओर 
केवल तचित्तताके कारण ही प्रहण किये जति है | ६७ ॥ 
जीवचित्ते उभे चित्तचेत्ये ते | जीव ओर चित्त अर्थात्‌. चित्त 
अनयोनय इतेतरगम्ये । प 
ध 4 | अन्योन्यद्स्य अर्थात्‌ एक-दूसरेके 
जीवादि षरिषयापेश्चं हि चित्तं नाम | विषय है । जीवादि निषयकी अपेक्षा- 
ति । चित्तपेशं हि जी | से चित्त है ओर चित्तकी अपेक्षते ` 
मवति । ॥चत्तापक्च ष्टि ज वादि | जीवादि दद्य | अतः वे एकः-दूसरेके 0 1 
दृश्यम्‌ ¦ अतस्ते अन्योन्यदश्ये । | दय है । इसव्यि रेस प्रसन होनेपर ` 
= किंचिदस्तीति ~ ~ [किवेहैँक्याश्विवेकी छोग यही 
तान्न िचिद्तीति चीच्यते | कहते है कि चित्त अथवा चित्तका | 
चित्तं वा चिन्तक्षणीयं वा कि | दसय-हन्मेसे कोई भीवस्तुहैन्दी। 
. ~~ ~ ~ , _ | इससेउन विवेकी पुरुषोका यही अभि. ` 
तदस्तीति विेकिनोच्यते । न  प्रायहैकिजिसव्रकार्‌ खन्न हाथी ` 
हि खम्ने हस्ती दस्िचित्तं वा | ओर हाथीको म्रहण कनेवाला चित्त ` 
| नही होता उसी प्रकार यक्षं ` 
विदयते तथेहापि विवैकिनामित्य- | ( जाभत्‌-अवाये , मी उनका ` 
| अमाव है | 1 





,  भितरोयः | , 4 
| कथम्‌ ? लक्षणाशल्यं रक्ष्य-| क्सि प्रकार नदी है दक्योकि 
1 तेऽनयेति र्णा रमाणं प्रमाण- | वे चित्त ओर चैत्य दोनों ही ठक्षणा- | छ 
1 | सून्य-ग्रमाणरहित है । जिससे कोई 
। क्ूस्यष्ुमयं चित्तं चेत्यं द्वयं | पदाथ क्षित होता है उसे श्लक्षणाः ` 

1 „.| यानी श्रमणः कहते । ओरवे 
| तन्मत--तच्चित्ततासे ही ग्रहण कयि 
| जाते दै, क्योकि न तो घटुद्धिको ( 
[* ~ 8 त्यागकर्‌. षटका ही ग्रह करिया | ( | 





























शं०भा०]  अखातशान्तििकरण २७ 
(अ >. व: च - श्र चा ~: प श्र 
तत्र म्रमाणप्रमेयमेदः शक्यते | उनमे प्रमाण ओर प्रमेयके भेदकी 
 करपयितुमित्यमिप्रायः ॥ &७ ॥ । कल्पना नही की जा सकती ॥ ६७। 











यथा खप्नमयो जीवो जायते ग्रियतेऽपि च । 

तथा जीवा अमी सर्वै भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६८ ॥ 

॥ ` निस प्रकार खत्नका जीव उत्पन्न होता है ओर मरताभीदहैर्सी 
| ककार ये सव जीव मी उतवनन होते हँ ओर मरते भी है ॥ ६८ ॥ 

यथा मायामयो जीवो जायते चियतेऽपि च । 

तथा जीवा अमी सवं भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६९॥ 

6 जिस प्रकार मायामय जीव उत्पन्न होता है ओर मरता भी है उसी 

| ५ ये सब जीव उत्पन होते है ओर मरते मी है ॥ ६९ ॥ 

| था निर्मितको जीवो जायते भ्रियतेऽपि वा । 

तथा जीवा अमी सरव भवन्ति न भवन्ति च ॥ ७० ॥ 


निस प्रकार मन्त्रादिसे रवा हंआ जीव उत्पन्न होता है ओर भता 
भी है उसी प्रकार ये सब जीव उदयनन होते है ओर मसते भी है ॥७०॥ 


1 मायामयो मायाविना यः मायामय--जिसे मायावीने स्वा ` & (६ 
| छतो लिभितको मसत्रोष्यादि- | दो, निमितक मनर ओर भि (ऋ 
|: ` ननातितिः | स्नयायानि( शिरि समाव विण इ व 
॥ | माया ओर मन्त्रादिसे निष्पनन इए क 
|  भितका अण्डजादयो जीवा यथा | अण्डज आदि जीव निष प्रर (र 

„ जायन्ते भ्रियन्ते च तथा मलु- | उन्न हेते ओर मरे भट उस [श 

ध्यादिरक्षणा अविद्यमाना प्व प्रक्र मनुष्यादिखूप जीव वतमन = | 
 चित्तविकल्पनामात्रा ` इत्यथः 





होते इए भी चित्तके विकस्पमात्र ॥. 
८ |च ह पक चिति 


| ४ ५ 























२४८ । | माण्डूक योपलिषद्‌ ` | { मो० का० त 
| | अजाति ह्वी उत्तम स्त्य ह 


न केश्िञ्जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । 
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन्न जायते ॥ ७१॥ 


[वस्तुतः ] कोई जीव उत्पन्न नहीं होताः उसके जन्मकी सम्भावना 
ही नहीं है । उत्तम सव्य तो यद्दी है किं निसमे किसी वस्तुकी उत्पत्ति 
दही नहीं होती ॥ ७१ ॥ 


व्यवहारसस्यषिषये जीवानां 
जन्ममरणादिः खप्नादिजीववदि- 


व्यावहारिक सत्तमे भी जोकि 
जो जन्म-मरणादि है वे खप्नादिके 
वोके ही समान है रेसा. पहले 

कहा जा चुका है; किन्तु उत्तम 
न कश्चिज्जायते ओव इति । | सय तो वदी दै कि को भी जीव 
| उत्पन्न नही होता.। रोष अंशकी 


व्यास्या पहटेकी जा चुकी है ७११ 


त्युक्तम्‌ । उत्तमं तु परमार्थसत्यं 





¢ | 
उक्ताथमन्यत्‌ ॥ ७१ ॥ 





चित्तकी यसंगता 


चित्तस्पन्दितमेवेदं  ग्रह्यग्राहुकबद्‌ द्यम्‌ । 


प 


चित्तं निविषयं नित्यमसङडगं तेन कीर्तितम्‌ ॥ ७२ 


क विषय ओर इन्द्ियोके सहित यह ॒समूर्णं द्वैत चिन्तका ही स्फुरण 
011 । दै; किन्तु चित्त निविषय है; इृसीसे उसे नित्य असङ्ग कहा गया है ॥७२॥ ` 
स्व॑ आयगराहकवच्चि्स्प-| विष्य ओर इन्दियेसे यछ ` 


द्यं चित्तं परमार्थत | समप देत चिका ही क्र है । 
ति निर्विष्‌ पु किन्तु चित्त परमार्थतः आत्मा ही 1 










0 ३ । १५, १६)इति श्वतेः। | असद्ग ही है" इस श्रतिसे प्रमाणित 
` सविषयस्य दि विषये सङ्गः । | हता दै । जो सिषय होता है उसी- 
१ मिय; का अपने विषयसे सङ्ग हो सकता है ! 
निविषयत्वाच्विततमसङ्खमित्यथः अतः ताप्यं यह है कि निर्विषय 


५ १: होनेके कारण चित्त असङ्ग है ॥५७२॥ 





नतु निर्विषयत्वेन चेदसङ्खत्वं  शङ्ा-यदि निर्िंषयताके कारण 


ध ही असद्गता होती है ठतो चिचिकी 
 चित्तश् न निःसङ्गता भवति 


 असखच्छास्ता शास्त्रं शिष्यशरेत्येव- | शस्ता ( युर), शल ओर 
शिष्य इत्यादि उक्के क्षिय 
मादर्विषयसख षि्यमानत्वात्‌ | | वियमाने है । 


नैष दोषः; कस्मूात्‌-- समाघान-यह दोष नही हो 
| सकता, कयाकि-- 


व्यावहारिक वस्तु परमार्थतः नही ह्येत 
योऽस्ति कल्पितसंत्रत्या परमार्थेन नास््यसौ । 















असद्धता तो हो नदीं सकती, क्यो (८ 


` परतन्त्राभिसंदूत्या खान्नास्त परमाथतः ॥७३॥ | 


1 जो पदां कल्पित व्यहारके कारण योता है बह परमार्थतः नदीं र 
(1 होता; भोर यदि अन्य मताबरन्वियोके शाखंकी परिभाषके अनसार ह 


तो भौ बह परमर्थतः नही हो सकता | ७३ ॥ 





यः पदाथः शाख्रादिर्वितेस | ` भं 
| कल्पित व्यवहारसे ही हैः अथात्‌ 










ध. ` कल्यितसंदत्या; कर्षिता च सा 


पात्वेन - गयी है उसके क्रारण जिस शवदार्थ 
` [की सादे वद पला नदाडे। | 






 जोभी शादि पदर्थहैवे 


जिस ॒व्यवहारकी परमार्थतलकि 
| उपर्न्धिके उपायद्पसे कल्पना की ` 





























. २५०. = , 4 ङ - | | | पराण्डक्योपनिषद्‌ | [ मौ० काण | 
= नास्त्यसौ न विद्यते । ज्ञाते दतं | ( आगम० शो १८ ) रसा हम 
न विधत इत्युक्तम्‌ । | पहले कह ही चुके दै 


यश्च परतन्त्रामिसंवत्या पर- | इसके सिवा जो पदाथं परतन्त्रा 
| दिसं्रतिसे --अन्य मतावरम्बियोवे 
| रालव्यवहारसते सिद्ध है वह 
परमाथतो निरूप्यमाणो ना- | परमाथ॑तः निरूपण कयि जनेप्र्‌ 
व „ ~ | नही है । अतः ध्सीसे उसे असह 
तेव । तेन युक्तम तेन | कहा गया है"-यह कथन ठीक दही 
कीतिंतमिति । ७३ ॥ है ॥ ७३ ॥ 








 शाद्खन्य्हारण खात्पदः 








आत्मा अज है- यह कल्पना मी व्यावह्यरिकि है 


ननु श्ाक्लादीनां संवतित्वेऽज | चङ्का-राल्ञादिको व्यावहार्कि ` 


(~ , ~ . | माननेपर तो अज है. रेसी . `. 
तीयमपि कफल्पना संध्रति ध 
॥ । कट्वना भी | व्यावहारिक ही सिद - | ५ | ५, 


खात्‌ १ ४ | होगी? | 
सत्यमेवम्‌ । $ समाधान-दँ+बात तोरेसी ही है 
अजः कव्यितसंब्रत्या परमार्थेन नाप्यजः! 
परतन्त्राभिनिष्पत्या संब्रूतया जायते व॒ सः॥७४॥ 
| आत्मा अज" भी कल्पित व्यवहारके कारण ही कहा जाता है  । 
 परमाथतः तो "अजः भी नहीं है । अन्य मतावरभ्बियोके रासे सद्र ` 
जो संति ( भ्रमजनित व्यार ) है उसके अवुसार्‌ उसका जन्म 
होता है । [ अतः ] उसका निषेध करनेके च्िद्दी उसे अजः कडा क 
 गयाहे ॥ ७४॥ 












राखादिकल्पिति व्यवहारके 


ध १ | कारण ही उसे «अज्‌? पसा कह ( ^ त ५ 0 














शग भा०] मलातशान्तिपकरण २५१ 
[व 0 य म ए 
 यसात्परतन्तरामिनिष्यस्या पर- | भी नहीं है । क्योकि यँ जिते अन्य ` 
~ शाख्रसिद्विमपे्ष्य योऽन इत्युक्तः । रांकी सिद्िकी अपक्षासे अजः 
(1 > _ | एसा कहा है, वह संदृतिसे ही 
स सत्या जायते । अतोऽन जन्म भी केता है | अतः चह अन ` 
इतीयमपि कस्पना परमाथेविषये | हैः रेसी कलपनाका भी परमार्थ. ` 
। नैवे क्रमत इत्यथः | ७४॥ 





| राज्यम प्रवेश नहीं हयो सक्ता ७५ | 






५ दरतामावसे जन्मामप्र त 
 यंखादसद्विषयस्तसखत्‌ -- | क्थोकिष्िषयअपत्‌ है, इतव्यि- | 
अभूताभिनिवेशोऽस्ि इयं तत्र न विद्यते 


दयाभाव स बुद्ध्वेव निनिमित्तो न जायते ॥ ७५॥ 

`  लोगोका असत्य [दैत] के विषयमे केवल अग्रह है | बरं 

 [ परमार्थतचमे ] द्वैत है ही नहीं | जीव द्वैतामावका बोध प्रप्त करके 

क~ दही, फिर कोई कारण न रहनेसे जन्म नहीं केता ॥ ७५॥ 

। असत्यभूते दवतेऽभिनिवेशोऽल्ति | असत्यमूत द्वैतमे लेगोका केवर 

ॐ निवेद अभिनि वेरा है । आग्रहमात्रका नास 
प अभिनिवेश है । वहं [ परमाथ्रसतुे ] 

अब्रहमात्रम्‌ । घय |्ेतहै दही नही। क्योकि मिथ्या 

५ तत्र न॒ विदयते | | अभिनिवेशमात्र ही जीवके जन्मका ` 

। छ जन्मानः मिथ्याभिनिवेस्ष- 


कारण है । अतः दैतामावको जनक [र 
मात्रं च जन्मनः कारणं थसात्त- | जो निनिमित्त हो गया है अर्थात्‌ छि 
2 | जिसका मिथ्या द्वैतःपिषयक आग्रह ` 
खादूद्रयामाव बुदष्वा निर्निमित्तो 


४. | निदृत्त हो गया है उस [ अधिक 
` निवृत्तमिथ्याद्रयाभिनिकेशो यः | जीव] का फिर जन्म नहीं | 
` सनं जायते ॥ ७५॥ ९ 














मिष्याभिनिवरेर 






: .. . (निवृष्य 








=-= काल स 







होता ॥ ५५ ॥ 


~ व~ 






यदा न मते हेतलु्माधममच्यान्‌ । 
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द्‌ ` [| गौ० का० 


| न्‌ म य व न ध य व म च | 
निश्च समय चित्त उत्तम, मध्यम ओर अभम हेतुक प्राप्त नही 
करता, उस समय उसका जन्म भी नही होता; क्याकि हेतुक अभाव 


क्लेनेपर पिर फर कहँ हयो सकता है £ ॥ ७६, 


जात्याथमविहिता आश्चीवं-| न यादा 
| किये जाते इए देवखादिकी प्राधिके 


तेर लु्ठीयमाना 
धमा 


 देतुत्रयामावा- 


` उ्ङन्मभावः 


मनुष्यत्वादिप्राप्त्यथां मध्यमाः । 
तियंगादिप्रापिनिमिता 


कक्षणाः; 
तालुत्तमपव्यमाधमानविद्यापरिः 


तं सवंकट्पनावितं जानन्न 
कमते न पश्यति यथा बालेदेद्- | 
मानं गगने मरं विकी न पद्यति | बाकोको दिखायी 
 ।  तढत्तदा न जायते नोत्पद्यते | 
चित्त, देषाचाकारेरुततमाधम- | 
`  अध्यमफटस्येण न दसि 








 सखादि ॥ ७६॥ 


॥ देवलादिः | केवट धर्म ही है, उत्तमदैतुदैओैर ` 
प्रा्िहेवव उत्तमाः | हूं ज 
न ५ ` _ | मनुष्यलादिकी प्रात्िके हितुभूत जो. 
केवला धर्मः । अधर्मन्यामिभरा | अपर्ममिभित धर्म है वे मध्यम हेत है 
| तथा तिर्यगादि योनि्योकती प्राततिकी ` 
अधम- | 
्वृत्तिविरेषाश्ाधमाः । | अभम दैठ ई । जिस समय सम्पूणं | 
| कल्पनासे रहित एकमात्र अद्वितीय ` 
आत्मत्का ज्ञान होनेप्र उन उत्तम, ` 
कटिितान्यदकमेवादितीयमातम- | मध्यम ओर अघम हेतुओंको मनुष्य ह ॥ 5 
इस प्रकार उपलब्ध नहीं करता, ` 
जैसे कि विवेकी पुरुष आकाशम 
देनेवारी 
| मल्निताको नहीं देखता, उस समय ` 
चित्त उत्तम, मध्यम ओर अधमफल- = 
रूपसे देवादि दरीरोमे उतपन्न नही ` 
होता । बीजादिके अमावमे जैसे ` 
1 | अन्नादि उत्पन्न नहीं होते उसी 
हती फरञतदयते बीजायभाव | प्रकर हेते न होनेपर कल्की ब ` 


४ उत्पत्ति नहीं होती ॥ ७६ 





निष्काम मनुष्योद्रारा अनुष्ठान 


हेतुभूत वर्णाश्रमविहित धर्म, जे 


हेतुमूत अधममयी विरेष प्रवृत्तियों 








दा० भा० | ` 








२५३ 


. ह्यक्तम्‌ । सा पुनरलुत्पत्तिथित्तस्यः { गया । किन्तु वह चित्ती अतुतयत्त 


 दौरशीतयुच्यते-- 


कैसी होती है १ इसपर कहा जाताहै- 


अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुतत्तिः समद्रया | ` 
अजातस्यैव सवस्य चित्तदर्यं हि तद्यतः ॥ ७७ ॥ 
[इस प्रकार ] निमिक्तरुत्य चित्तकी जो अलुतपत्ति है बह सवथा 
 निर्विरोष ओर अद्वितीय है। [ क्योकि पह भी ] वह सर्वदा अजात 
 { अर्थात्‌ अद्वितीय ] चित्तकी ही होती दै, क्योकि यह जो कुछ 
(प्रतीयमान द्ैतव्मं ] है, सब चित्तका ही दस्य है ॥ ७७ | 


प्रमा्थदश्चनेन निरस्तथम- । 


` ध्मास्योतपततिनिभित्त्ानिमित- | ममर उपिव कारण निकृत 


(. हो गया है उस निमिततश्ून्य चित्तकी 
4 चित्तस्येति था ोशषाख्यालुः | मोक्षसंजञक अनुपतति है वह 


4... | * त्पत्ति सा सवदा स्बाबखासु समा | सवदा सन अवस्थाम्‌ समान अथात्‌ 


निर्विशेषाद्रया च । पूवमप्यजा- हेते ही अनात--अुसन जर 
 तस्थेवायुत्पन्नख चित्तख सवंश्या- | सवं अर्थात्‌ अद्वय चित्तकी ही होती 
ध यस्मास्रागपि | है । क्योकि बोध होनेके पर्वं मी 
| वह दैत ओर्‌ जन्म चित्तकादी द्र्य 


 विज्ञानाच्चित्तदद्यं तद्वयं जन्म | था अतः समप अजात वित्तकी ` 


ˆ च तस्मादजातख सर्वस सवदा | ® 
हीदती है । ती नदीहैकि (श 
0 ४ कमी होती हैष्ओौर कमी नर्दीह्येती। 
` कंदाचिद्धवति कदाचिद न| | 


दैकरुयवेतयथंः॥७७॥ । 


 द्वयस्येत्यथेः 


चित्त समाद्वयैवाुतपत्तिन पुनः 








एकरूपा ही है ॥ ७७ 


िद्रानकी अमयपद्प्रापि 


परमर्थज्ञानके द्वारा जिसका 


रेष ओर अद्वितीय है । बह 


अनु्त्ति सर्वदा समान ओर अद्रय ` 


तपय यह है कि वहं सवदा 


उपयुक्त न्यायसे जन्मवे हेतुमत 
दरैतका अभावं होनेके कारण--- ` 
































































[ि २५७ ४ १ माण्डूक्योपनिषद्‌ । [ गौ० का० 


बुद्ध्वानिमित्ततां सत्यां दैत एथगनाप्लुवन्‌ 
वीतशोकं तथाकाममभयं पदमद्खते ॥ ७८ ॥ . _ 


| अनिमित्तताको दी स्त्य जानकर ओर [ देवादि योनिकी प्राधिकै | 
 किक्षी अन्य हैतुको न पाकर दिद्रान्‌ शोक ओर कामसे रहित अभयपद 
` प्राप्तकर खेता दहै ७८॥ 


 अनिमित्ततां च सत्या षर्‌ | अनिमित्तताको ही सत्य यानी 


मार्भरूपां बद्ध्वा हैतं धर्मादि- | परमार्थरूपं जानकर तथा देवादि 
पा बुद्ध्वा धभादि- | को पिव लिये किसी 
कारणं 01 न | योनियोकी व्रा्तिके व्यि किसी अन्य 
भुः ` पन्कदोकादिवसिद- | ग ्वगाणि स ६ कना ए," 
~ ~~; | शोकादिसे रहित अविधासून्य अमय- 
मविधादिरहितममयं पदमद्युते 


। ॥ | पदको प्रात कर लेता है; अर्यात्‌ 
पुननं जायत इत्यथः ॥ ७८॥ | फिर जन्म नहीं लेता ॥ ७८॥ , 





अभूताभिनिवेशाद्धि स्ये तस्वर्ते। 

वस्त्वभाव स बुद्ध्वैव निःसङ्गं विनिवतेते ॥ ७९ ॥ 
` चित्त असत्य [द्वैत] के अभिनिवेशसे दी तदनुरूप विषमं 
 ग्रहृत्षेता है | तमा दैत वस्तुक अमावका बोष होनेपर्‌ ही बह उससे ` 
। ।  निःसङ्गहोकर छट अताहै॥७९॥ 2. 
क्योकि अ मूताभिनिवेशते जोद्रेत ५ 
वस्तुतः असत्‌ है उसके अस्तिवका | 
| निर्य करना “अमूतामिनिवेश' 


| सस्मादमूताभिनिवेशादसति 
द्ये द्रयास्िलनिश्वयोऽभूताभि- 


 निवेशस्तस्मादविद्याव्यामोहरूपा- | है--उस अविदाजनित मोहम ` 
५. | असत्यामिनिवेशके कारण दी चित्त ` 

दशे त त्च्निं | ˆ. 1 

रे तदनु | तदनुरूप विषयोमे प्रवृत्त होता है | 
वस्तुनो- । जिस समय वह उस देत वस्तुका 




















~~~ 





शां०्भा०]  अलातशान्तिप्रकरण २५५ ` 


ऽभावं यद्‌ बद्ध्बांस्तदा तस्मान्नः अभाव जान केता है उस समय उस 


मिथ्या अभिनिवेशजमित विषयसे 
सङ्खं निरपेक्षं सद्िनिवततेऽमूता- | निःसङ्ग निक्ष शेकर लट आता 






निव । ७९ द ॥ ७९ 


 मनोवत्तियांकी पन्धिमे ब्रह्मस्ताक्षात्कार 


निवृत्तस्याप्रवत्तस्य निश्वखा हि तदाखितिः। ` 
विषयः स हि बुदानां तत्साम्यमजमद्रयस्‌ ॥ ८० ॥ 


इस प्रकार [दैतसे ] निचृत्त ओर [ विषयान्तरमे ] प्रदत्त न इए चित्तकी 
उख समय निश्वट स्थिति रहती है । वह परमाथंदर्शीं पुरुषांका दी विषयः 
है ओर वही परम साम्य, अज ओर अद्रय है ॥ ८० ॥ 


| निवृत्तस्य द्तविषयाद्विषया-। उत समय दरैतविषयसे नि 
ज्वरं चप्रदृत्तस्याभावदशनेन | ओर विषयान्तरमे अप्रवृत्त चित्तकी 
 चि्तख. निरा चलनवरजिता | अमावदर्शनके कारण निश्चल-चर्न- 
४ ्ह्मसस्पैव तदा सिति; । येषा | वर्जिता अथात्‌ ब्रह्मस्वरूपा स्थिति 
| रहती है । चित्तकी जो यह 


 : `. अष्षखल्पा सिितिधि्खाद्वयः अद्रयविज्ञानैकरसघनखरूपा ब्रहम 
 विज्ञानैकरसधघनरक्षणा, स दि | मयी खिति है वह, क्योकि 


 यस्माद्िषयो गोचरः परमाथे- | 













( | परमा्थदसौं ्ञनियोका विष-गेचर [र 
 दशिनां बुद्धानां तस्मात्तत्साभ्य | है इसव्यि, परमसाम्य-निविरेम (श 
` परं निविशेषमजमदरयं च ॥८०॥ | अज ओर अद्रय दै ॥ ८० ॥ (श 





पनरपि कीरशथासो बुद्धानां ¦ वह ज्ञानियोका विषय किस प्रकार्‌- | | 
विषय इस्याह- | कादै्सोषिि भी वतठतेहे-- 


अजमनिद्रमखप्नं प्रभातं भवति खयम्‌ । 
सचद्धिमातो दयेवेष धर्मो धाठुखभावतः ॥ ८ १ ॥ 








~ - अ = , अ | 
बह अज, अनिद्रः अखप्न ओर खयंप्रकारा है । यह [ आत्म. ` 





मकः] धमं अपने वस्तु-खमभावसे ही नित्यप्रकारामान है ॥ ८१ 


खयमेव तत्परमातं भवति, | वह स्वयं ही प्रकाशित होता 
 नादित्याधपेक्षम्‌; खर्ंञ्योतिःख- | दै-आदित्य आदिकी अयेक्षासे नही 

 मावमित्यथः । सङ़द्विमातः | अथात्‌ बह स्यं प्रकाशस्वमावहै | 
सदेव विभात इत्येतदेष एवंरश्षण | यह रेसे रक्षणो आत्मानामक 
 आत्माख्यी धर्मो धातुखभावतो | धर्मं ॑धातुखमाव-वस्तुखमव्से है ` 
 वरस्तुखभावत इत्यथः ॥ ८१ ॥ । सक्ृद्िमात सदा मासमान है ॥ ८१ 


 आत्माकी दुद्यताक्र हित 


एवञुच्यमानमपि परमाथतखं | इस प्रकार कहे जानेपर मी 

रोकिक पुरुपोको इस परमार्थतवका ` 

कस्मारलोकिकेनं गृह्यत इत्युच्यते| बे क्या नही होता ? इपर ` 

कहते है ८ 

सुखमाव्रियते नित्यं दुःखं वित्रियते सदा । 1 
यस्य कस्य च धमंस्य प्रहेण भगवानसौ ॥ ८२ ॥ 


` बे भगवान्‌ जिप्त-किसी देत वस्तुके आग्रहसे अनायास ही अच्छदित ` 


व ॑ | . हो जाते है ओर सदा कलिनितासे भरकट होते है ॥ ८२ | 









| धर्म ग्हेण ्रणावशेन मिथ्या 


८ नविष्ट 










यस्मायख कखचिदद्यवस्तुनो क्योकि जि किसी धर्म-द्रैव 


अद्म आत्मदेव स्ट ही आदृत 
| हो जते है अर्थाद्‌ बिना आयास्के ` 





< ° व । आवरण किसी अन्य यलकी, अपेक्षा | 


वस्तुक ग्रहण--आग्रहसे मिष्या 
मिनिवेाके कारण बे भगवान्‌ अर्थात्‌ 


दी आच्छादित हो जते है-क्योकि ` 
दैतोपरन्धिके निमित्ते होनेवाय ` 









 अखातदयान्तिपरकरण =. २५७ 
। विव्रियते प्रकटीक्रियते, परमाथे- | नदं करता-ओर परमा्थ्ञान दुर्म 
९ | जातं सख्यि वेदान्ताचार्योकि 

। सावात्माहयो \, | 
॥ न हि क ५ | अनेक प्रकार निरूपण करनेपर भी 
। अता वेदान्तेरचा्येश बहुश्च | 





 शं० भार | 









। | "श | जाननेमे नहीं आ सकते-यह 
उच्यमानोऽपि नेव ज्ञातु टस्य | इसका तायं ह } सक्र वणेन 


| इत्यथः । “आभरयो वक्ता इ | करन आर्वप है तया इ 


(द नि रहण वारनेवाला भी के निष्ण ` 
५ रोऽख कन्धा (क ० उ० १। | पुरुष ही होता हैः ! टस श्रुतिसे भी 
२।७) इति श्रुतेः ॥ ८२॥ 


| यही सिद्ध होता है ॥ ८२॥ 
| ~न @ @म- {- । | 


परमाथक्रा अ।वरण करनेवाले जप्तदभिनिके् 
अलि नास्तीत्यादि च्ष्मनिषया ! अस्ति-नासि इत्यादि सू्मश्िय 
: अपि पण्डितानां ग्रहा भगवतः | भीः जौ पण्ठितीके आग्रह दैः 
1.0 | मगवान्‌ परमातमके आवरण ही हैः 
0 ष तरू र्ण | प गोते र 

परमात्मन आवरणा एव कित | पिर मूं लगेके बुद्िरप भागो 


 भूढजनानां बुद्धिरक्षणा हृत्येव- |कौ तो वात ही क्या है ! इसी 
मधं प्रदशोयनराह-- | 


तको दिखटते इए कहते है-- 
अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीतिवा पुनः 
चट्स्थिरोमयामावेरावृणोत्येव बालिशः ॥८३॥ [श 
| आला, नहह, है भी ओरनहींभीहै तथानही है-नहींहै-- (ह 
इस प्रकार क्रमशः चरः सिर; उभयदूप ओर अमावूप वौवियोसे ॥ ` 
 मूर्खढोग परमात्माको आच्छारित ही कसते है ॥८२॥ शः 
अस्त्यःतमेति वादी कथिख- को वादी कहता है-.भमा (ह 
। है" । दसरा वैनारिक कहता है- ` 
 तिपद्यते । नास्तीस्यपरो वेना- | नही हैः | तीसत जर्ैनशिक 
सदसद्वादी दिगम्बर कहता है-्वै 

































शिकः । अस्ति नास्तीत्यपयोऽ्थ- 


















२५८ 


साः । नासि नास्तीत्यव्यन्तश्ल्य- 


मावः खरः 











सद्धावोऽभावोऽस्यन्ताभावः | 
प्रकास्चतुष्टयस्यापि 





























त्येव बालिक्लोऽविवैकी । यद्यपि 




















जन इत्यभिप्रायः ।८३॥ 











फो टक्पुन ; परमाथेतच्वं यदव- 























माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


ना १ = ^ ^ 2 0 १ क 2 क 


वैनाशिकः सदसदरादय दिग्वा- | भी ओरनहींभी हैः 


| है-नदी हैः 
| चरः है, योक बह घट आदि 


वादी । तत्रासिमावश्रल;, षटा- | निलय पदाथि सिन है । (तालरय 


स | [यह दहे कि घटादिका प्रमाता पुखादि 
क्षणः ~ | | 

चनित्यविरकषणत्वात्‌ । नासः | पेष पने 
सदाविक्षेषत्वात्‌ । | परिणामी--चढ € । । सद भनिर 
| रूप दोनेसे नास्तिभाव ^ 
इमं चरख्विरविषयल्ाससद- | ई । चट ओर ्थविगयक्‌ हीने 
| सद सद्धाव उमयरूप है तथा अमा 
| अल्यन्ताभावरूप है । 


अरखिरोमयामावैः सदसदादि- | 








[ गौ० काण 


तथा अत्यन्त 
रन्यवादीका कथन है किं (नही 
इनमे अस्िभावं 


क 


युक्तं दहोनेके कारण 


८ स्थिर % 


इन चरु, स्थरः चरसिर ओर 


[कि 


अभावरूप चार प्रकारके माबोपे सभी | 
वादी सर्वोऽपि भगवन्तमावरृणो- | ~. अर्थात्‌ विवेकदीन सदसदादि 
| वादीगण भगवान्‌क 
| ही करते है । वे यथपि पण्डित हैः 
पण्डितो बालिश एव परमा्थ- | तो भी परमार्थता ज्ञान न हयनेके ` 
 तखानवयोधाक्किञ खमावमूटो | कणः स द ६।अत तत्य ्ह॒ | 
५. | हे किं फिर खभावसे दी मूषवखेगाकी 
| तोबातदहीक्याहै । 


नवि 


आच्छदित ` 


| ८ ९ 


तो पिर वह॒ परमार्थत कैसा ` 
है जिसका ज्ञान होनेपर मनुष्य 
अबाटिदय अर्थात्‌ पण्डित हो जाता 


4 है १ इसपर कहते है-- ` 
 कोट्यश्चतख एतास्तु प्रहैयासां 
भिरर अन्‌ दृष्टः. सु सवेहक्‌ ॥८४॥ 


सद्‌दृतः | ^ ८ | ८ 











४ 


 कशं० भाग] 


अलातशान्तिप्रकरण ` 


1 [1 ~ 4. व म + 2 0 क १ 


२५९ 


जिनके अभिनिवैरापे आसा सदा ही आब्रृत रहता है बे ये चार 
दी कोयो है । इनते असंसृष्ट ( अते) मगवानूको जिसने देखा है ' 


वही सवक्ञ हं ॥ ८५ ॥ 
 कोव्यः प्रावादुकशाख्निण | 


नचतुष्कौटिवनिता- 


अहि ना्तीत्या- | 
| द्यातश्चो यासां | 


 सारव्ञकारणत्वम्‌ ~ 


सादिकोटिभिश्रतदयुभिरप्य- 


` स्पृष्टोऽस्त्यादिविक्रस्पनावभमित ` 
 इत्येतदेन शनिना च्छ ज्ञातो | 
। ओपनिषद पुरुषखूपसे जाना है वही 
प्रमाथपण्डित | सर्वब्क्‌-- सर्वज्ञ अर्थात्‌ परमाथेको ` 
। जाननेबास है ॥८४॥ 


(0 ५ । 


 वेदान्तेष्वौपनिषदः पुरषः 
 सवेदक्सधक्ञः 
इत्यथः ।} ८४ ॥ 


ज्ञानीक 


यान्ता एता उक्ता | 


दीनां ब्रहश्रहणे- 
रुपरुष्धिनिथयेः सदा सवेदावृत- | 





उन प्रवाद कएनेवठे वादियोके ` 
राखोद्ररा निर्णय की इई ये अस्ति- 
नसि आदि चारदही कोवि है। 


| जिन कोष्यिके प्रह--ग्रहणसे दी, 


अर्थात्‌ उन प्रावदुकके इस उपरुन्धि- 


जनित निश्वयसे ही जो मगवान्‌ सदा 
आनच्छादितस्तेषामेव प्रावादुकरा- | आदत ड उते जिस निने हल 
नां यः स भगवानाभिरस्तिना- | अस्तिनाल्ति आदि चागो दी कोयो- 
| से असंसृष्ट अर्थात्‌. अस्ि-नास्ति 


| आदि विकल्यसे स॑दा रहित देखा 


भ 


है, यानी उसे वेदान्तोमे [प्रतिपादित] 


तैष्कम्यं 


| प्राप्य सवज्ञतां कृत्खां ब्रह्मण्य पदमट्यम । 


अनापच्नादिमध्यान्तं 


८५५ ॥ 


` (स॒ ब्राह्मणः" 


किमतः | 
इस पूणं स्ता ओर आदि) मध्य एवं अन्तसे रहित अद्वितीय 1 
ˆ ब्राह्मण्य पदवो पाकर भी क्या [वह व्विकी परुष] भिर कोई चश [र 
(.... , कताः है ध 
 ्ा्यतां , यथोक्तां 
समस्तां सवेज्ञतां ब्राह्मण्यं पद 
ध ८ व्रू° उ० | इसं लोकसे 


दुत्स्ना। छि 
ओर ८ जो इस अक्षरको जनक जि 
जाता है ] वह ब्राह्मणे _ 





 परमीहते ॥८ ५ 


इस उपर्युक्त सम्पूर्णं सवज्ञता ` 




























। हे? (यह्‌ व्राह्मण की राश्रतीं महिमा 


३.1 & 1: १० ,); (पष नस्या | 
| हेः; इत्यादि श्रुतियोके अचु 

4 | ्रामण्यपदको प्रा्तकर-जिस अद्वय 

। ४। रर) ईति शतम | पदके आदि) मध्य ओर अन्त 
आरिमष्यान्ता उत्पत्तिखिति- | अर्थात्‌ उत्पत्तिः धिति आर्‌ च्य 


रया अनापन्ना अप्राप्ता यखाद्- | अनापन--अपरत दै" अर्थात्‌ न € 


य पदख न विन्ते तदना- | वह॒ अनाप्ादिमध्यन्त बराण्यषद 


पन्नादिमध्यन्तं ब्राह्ण्यं पदम्‌, | हैः ऽसीको पाकर तत्‌ भरत 
| आल्मलाभके अनन्तर कोई प्रयोजन 
तदेव प्राप्य ठकञ्घ्वा कमत; त्वलामके अनन्तर कप 


| न रहनेपर भी क्या [ बह विद्यन्‌ | 
भाद्त्व द ( 
कते एवह | को$ चेष्टा करता ह £ [{ अथात्‌ 


[+ ् (~ त्य ९ | 
ते निष्परयोजनमित्यथेः । “नेव | नही कता । जैसा कि “उसका 
तख कृतेनार्थः” (गीता ३।१८) | किसी कासे प्रयोजन नहं रहता? 


इत्यादिस्मृतेः । ८५ ॥ | इस स्मृतिसे प्रमणित होता है ॥ ८५ ` 











० 


विपणौ बिनयो छेष शमः प्राक्त उच्यत । 
` दमः प्रदुतिदान्तत्वादेवं विद्धाञ्यमं व्रजेत्‌ ॥८६॥ 
~ [ आत्मखरूपम सित रहना ] यह उन त्राहमणोका विनय दैः ` 
1 यही उनका खामाविक इम कहा जती है तथा खभाव्से दही दन्त 
( 1: (निवन होनेके कारण यदी उनका दम भी इस प्रकार 
विद्वान्‌. शान्तिको प्रात हे जाता है ॥ ८६ ॥ ` 
विप्राणां ब्रह्मणानां बिनयो | व्राहमणोका जो यह आत्मरूप 
 बिनीतस्ं खामाबिदं यदेतदात्म- | शित अ (५ विनीत च 
ण | वह खामाविक है| उनका यह ` 
पस्ालपुः ५1 विनयः | व्रिनय ओर यही प्राकृत-खामाविक ` 
प्यव एव प्राकृत; खामा- | अर्यात्‌ अक्रतक दशम भी कहा जाता 
येष । दै । बरहमखभावसे दी उपरान्तदूष ` 






 शछ्ं० मा०]  अलातशन्तिपकरण २६१ 

| | | "| ~ च न न य य जय य~ न न्स 
| एव प्रकृतिदन्तत्वाद्खमावत एव | है, अतः प्रकृतितः दान्त होनेके ` 
|. चोपशन्तरूपत्वाह्रह्मणः । एवं | कारण यही उनका दम भी दहै । ` 
| यथोक्तं खमावोपशान्तं ह्म | © शकर उत सभावतः शान्त 
| विदराज्छमघुपशन्तिं खामाबिकीं | _ नपाल मः 
1. | खंख्पा खामाविकौ उपरान्तिको 
|  बह्मसरूपा त्रजर्मखरूपणान | प्रात हो जाता है, अर्थात्‌ ब्रहह्पसे ` 
| तिष्ठत इत्यथः ॥ ८६ ॥ | खितदहयोजाताहै॥ ८६॥ 


पधरिरिधि ज्ञेय 


`  एवमन्योन्यविरुद्भत्वास्संसार- | इस प्रकार एकदृसरेते विरुद 
व | होनेके कारण प्रावादुककों ( वादियों ) 
करणा गद्रषदषास्पदान |~ _९., = | 
कारणानि रागहपद सपद! |के ददान संसारके कारणखख्प ` 
५५ । प्रावाटुक्छना दुरनाचि । अता ग-दषादि दोषोके आश्रय है | अतः 
 मिथ्याद्ैनानि तानीति तद्ु-|३ मिष्या ददान है वात 


कोते रहित दोनेके कारण ` 
` बरितल्वाद्रागादिदोषानासपदं | रगदि दो्ोका अनाश्रयमूतं | 


 खमावज्ान्तमदतद्श्नमेव स- | खभावतः गन्त शरव दी 
1 सम्यददोन है-स प्रकार उपसंहार 
1 म्ब्द्शनमित्युपसंहतम्‌ । अये |क्यि ग्या | अ यर्ते अपनी | (| ( 
 , दार्ना ख॒प्रक्रियाप्रदशेनाथं | पररिया दिललनेके व्वि भर्म 
आरम्भः-- | किया नाता है...“ : 
 , सवस्तु सोपम्भं च द्वयं रोकिकिमिष्यते। 
अवस्तु सोपटम्भं च शुं रोकिकमिष्यते ॥ ८७॥ 
1 ८ कस्तु ओर उपलब्धि दोनेोके सहित जो दैत है उसे टैकिकि 
| ( जाग्रत्‌ ) कंते है तथा जौ द्वैत क्स्तुके बिना केवट उपर्न्धिके 
हित हे उसे शद्ध टैकिक ८ खप्न ) कहते हँ ॥ ८७ ॥ ५ 






































































५६२ 








लौकिकम्‌ € वर्तत्‌ 
सवस्तु, 
व्यवहारास्पदं ग्राहयम्रादङरुक्षणं 


 जागरितमित्येतत्‌ 
जागरितमिप्यते वेदान्तेषु । 


अवस्तु संदतेरप्यमावात्‌ । | कारण जो 


श्यडलोकिकम्‌ सोपलम्भं तुस्तुचटु- 


पलम्भनघ्ुपकभ्भो 


प्यते खप्न इत्यथः ॥ ८७ ॥ 





माण्डूक्योपनिषद्‌ 
सस्तु संवरृतिसता वस्तुना | 
इति | 
तथा चो- | सस्तु तथा उपलम्भ यानी उप्‌- 
पलव्धिरपरम्पस्तेन सह वर्त | , "न क 
व 
` इति सापरम्भ च शक्ञष्टसव- | सम्पूणं व्यवहारका आश्रयमूत ग्राहय- 
 ग्रहणरूप जो द्वैत है वह ष्टोकिकः- 
दयं लोकिकं रोकादनपेतं लौकिकं | 
एवंलक्षणं | 





ध । होना 
ऽसत्यपि घस्तुनि तेन सह वतत | उसके सहित होनेके कारण 
इति सोपरुम्भं च | शुद्धं केवरं 
| के लियि साधारण होनेके कारण शुद्ध 


` प्रविभक्तं जागरितातसयूलारलो- | त 
ध रा | केवर अथात्‌ जागसििरूप स्थूट 
ककं सवेप्राणिसाधारणलवाद्‌- | लोकिकते भिन्न जोकिक माना जाता 


| है; अर्थात्‌ वह खमप्नावद्था है | ८७॥ 





| गौ० का० 


सवस्तु-व्यावहारिकि सत्‌ वस्तुके 
सहित खता दै, इसय्यि जो 


सा शाखखादि 


लोकसे दूर॒न रहनेवाल अथात्‌ 
जाग्रत्‌ कहलठाता है । वेदान्तोंमे 
जागरितको रेसे सक्षणोवास माना है । 

संबरतिका भी अभाव होनेके 
‹अवस्तु' है--किन्तु 
'सोपटम्भः है-वस्तुके न होने 
पर॒ भी वस्तुके समान उपरन्ध 
ना “उपकम्भः कहलता है ¦ 
] जो 
‹सोपलम्भः है वह सम्पूणं प्राणियो- 


1) 


अवस्त्वनुपलम्भं च छोकोत्तरमिति स्तम्‌ । 


ज्ञान ओर ज्ञेय तथा 





ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धेः प्रकीतितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
जो वस्तु ओर्‌ उपठव्ध दोनोसे रहित है बह अवश्या लेकोत्तर ` 
(घुषि ) मानी गयी है । इ प्रकार विद्यानोने सवदा दौ [ अवखा- ` ॥ 
य्‌ [ तरीथख्प ] व्हञेयका निरूपण 












च्ां० भा० | 


ऊकोत्रम्‌ ग्रहणवबजितमिःस्य 


| तत्‌ | 
अतएव सोकातीतम्‌ । ्र्यग्रहण- | 





रोकात्तरम्‌ | 











विषयो हि रोकस्तदभावात्सव- | 
प्रवृत्तिथीजं उुषुप्रामव्येत्दव 


स्मृतम्‌ 






































रेकेण ज्ञेयालुपपत्तेः सव॑प्रावादुक- 
` करिपितवस्तुनोऽतरेवान्तभोवात्‌ । 




















थमजमात्मतखमित्यथेः । सदा 























म्रकीरतितम्‌ ।॥ ८८ ॥ ` 















 अखातश्चान्तिप्रकर्ण 
अवस्त्वसुपटस्भ च ग्राह्य |: 
श्राह ओर ग्रहणसे रहित | जो अवसथा 


| है वह 










सोपायं परमाथत रोकिक | ५ ह 
| लोक्किः शद्ध छोकरिक ओर लोकोत्तर 
| श्ुद्धरोषिकं लोकोत्तरं च क्रमेण | 
८ ४ | | क्रमशः बोध होता है उसे ज्ञानः 
| न ज्ञानेन ज्ञायते तज्ज्ञानम्‌ । | कहते है तथा ये तीनो अवस्थे 
1 ~ | ही श्ञेयः 
 ज्ञेयमेतान्येव प्रीणि | एतद्व्यति- | 
व | वादि्योकी कल्पना की इई वस्तुओ 
का इन्दीमे अन्तर्माव होनेके कारण 
| इनके सिवा किसी अन्य ज्ञेयका 
| | होना सम्भव नहीं है । जो परमार्थ 
विञेयं परमाथसत्यं तुयास्यमदर- | 
| | | अत्मतच है वही चिक्य है | 
| एेसा 
५ किकः (@\ (= 9 | 
सवेदा एतररोकिकादिषि्ेयान्तं | + 
| € (^ [का । सम वस्तअका 
द्धेः परमा्द्िमिवडवद्धिः | > 


रद्द 
अवस्तु ओर अदुपलम्म अर्थात्‌ 


(ोकोत्तरः अतएव “लोका- 


| तीतः कहलती है, क्योकि मह्य 
। ओर प्रहणका विषय ही ठोक है | 
| उसका अभाव होनेके कारण व्ह 
| सुषरुत-अजवस्था सम्पूणं प्रबृत्तियोंकी 

| बीजभूता है-रेसा माना गया है| 


उपायके सहित परमाथत तथा 


अवस्थाओका जिस ज्ञानके द्रारा 


है › क्योकि समस्त 


सत्य तुरीयसंज्ञक अय अजन्मा 


इसका अभिप्राय है | 
उन लकिकसे लेकर विज्ञेयपर्थन्त ` 


५ त्रिविध ज्ञेय जर ज्ञानका ज्ञाता स्वजन है ` 
क्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते खयम्‌ । 
सबेज्ञता हि सवत्र भवतीह महाधियः ॥८९॥ (शि 








पार्थी श 
| विद्रानाने सदा- सवद ही निद्पण 
| किया है ॥ ८८ ॥ 














ज्ञान ओर तीन प्रकारके हेयको करमशः जान टेनेपर इस लेके 
उस महाबुद्धिमानको खयं ही सवत्र सवेकता हो जाती है ॥ ८९ 


ज्ञाने च रोकिकादिविषये) 
._ ~ < ~ | छोकिकादि तीन प्रकारके ज्ञेयको 
(४ | जान लेनेपरः अर्थात्‌ पहले स्थूर 
पूवं लोकिकं स्रम्‌, तदभावेन | टक 
"1 | शुद्ध रौकिकको तथा उसके भी 
परचच्छुद् रिकम्‌, तदभावेन | अभावमे टोकोततरवो-ङस प्रकार 


लोकोत्तरमित्येवं क्रमेण स्थान- 


क क 


ञ्च सवज्ञलद्धावः ` 


महाबुद्धेः । 


 वबस्तुषिषयधुद्ितवादेषंविदः सर्वत्र 





लौकिकादिविषयक ज्ञान ओर 


छौकिकको, पिर उसके अभावे 


क्रमशः तीनां अवस्थाअके अभाव- 


न | ~ | पुर्‌ र्थ घः य, अजन्मा 
त्रयामावेन परमार्थसत्ये तुर्ये. | दरा परमा्सत्य अद्वय, अजन्म 
~ ॥ | ओर अमयरूप॒तुरीयको 
ऽद्रयेऽजेऽभये विदिते खयमेवात्म- | ठेनेपर, इस ठोकमे उस महाघुद्धिको 


| खरूपमेव सववेज्ञता सवश्वा सर्वत्र यानी सवदा क अल्प र न 
5 । | हीसक्ञता-जोसवख्पज्ञ (ङ्ञानी) ॥ 
सत | हो उसे पञ कहते ह उसीकी 
इहार्विररौके भवति महाधियो | 
| क्योकि रेसा जाननेवटेकी 
सवंलोकातिश्य- | स ¡ बुद्ध 
` | समूण लेकसे ब्दी हई क्सतुको ` 
विषय करनेवाटी होती है । तात्य ` 
ध „, | यहहे किं खह्पकाषएकं बरज्ञान 
1 सयदा मवति । सङद्विदिते ख- | हो जानेपर उसका कभी व्यभिचार ८ 
` सूपे व्यमिचाराभावादित्यथैः । | न दनक कारण [ उसकी स्वक्ता॒ = ` 
0 | सवेदा रहती है ]; क्योकि जिस. 
नहि परमा्थेविदो ज्ञानोद्धबा- 


जान 


[न 


१५५ 


भवखूपा सक्ता प्राप्त हेती है, 


प्रकार अन्य वादियोके ज्ञानके उदय ` 
^ | ओर अस्त होते रहते है उसप्रकार ` 
` मिभवा सी यथान्येषां प्रावाु | पस्माथतत्ता ज्ञानीके ज्ञानके उद्य 


ओर अस्त नदी होते ८९॥ 











॥ 1; 
नि घ, „न 





५ नं 





तानि देयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञः | 


शा० भा० | अलातद्यान्तिप्रकरण २६५ 
1 ए 1 2 1 य ८, 4 र. १ १. 





सांकिकादीनां क्र 


मा भूदिव्यह-- 

` हेयक्ञेयाप्यपाक्यानि 

तेषामन्यत्र 
 { जाग्रदादि ] हेयः 


मेण ज्ञेयत्वेन | 
 . ._ | को क्रमशः ेयरूपसरे वतलखाये जने 
 निर्दशादस्तित्वाशङ्का परमाथतो | कारण उनके परमार्थतः अस्तिखकी 
| आशङ्का 
| कहते है-- 

विज्ञेयान्यग्रयाणतः 
विज्ञेयादुपटम्भसिष्ु स्परतः॥९०॥ ` 


[ सव्यत्रह्मखूप ] क्ञेय, [ पाण्डित्यादि ] ` 


[ उपथुक्त श्छोकमे ] टोकिकादि- 


न॒ दहो नाय-इसल्ियि 


[ 


प्राप्व्य साधन ओर [ रगद्धेषादि ] प्रशामनीय दोष--ये सरसे पहले 
जानने योग्य है | इनमेषे ज्ञेय ( ब्रह्म ) को छ्मोडकर रोष तीनो तो कवक 
 उपटम्भ ( अवियाकल्पितत्व ) ही माना गया है ॥ ९० ॥ 


हेयानि च॒ रौकिकादीनि, 
~~ त्रीणि जागरितखप्नसुषस्न्यात्म- | तास यद 2 कि जागरितः लभर 


 न्यसच्वेन रज्ज्वां सर्पवद्धातव्या- | रजे सर्के समान आत्मने असत्‌ 


नीत्यथंः । ज्ञेयमिह चतुष्कोटि | दन्न 
६ वितं (1 | चारों कोवियोंसे रहित परमाथत 
कत वता । अप्वा | ही यँ ज्ञेय माना गया हे । बाह्य ` 
1  ल्याप्नव्यानि त्यक्तबाद्येषणात्रयेण | तीनो एषणाओंको त्याग देनेवाले ` ¢ 
ध याण्डित्यनास्यमौना, | स व्थि पाण्डित्य वल्य ओर 
| मान नामक तीन साधन दही अप्य 
| -प्राप्त्य दहै तथा राग, द्वेष ओर्‌ ` 
| मोह आदि कषायसंज्ञक दोष दी 
| [उसके स्यि ] पाक्य-पाक (जीर्ण) ` 
| करने योग्य है | तात्य यह हैक. (ऋ 
आप्य ओर 


पाक्य इन सव्को ही अग्रयाणतः- | 


सख्यानि साधनानि । पाक्षयानि 
रगदधेषमोदादयो दोषाः कषाया- 


। 1 =: व्यानि । सवीण्ये- | 
स्थानि पक्त सुतनो सयः हेयः 





लेकिकादि तीन हेय है | 
ओर खुषृ्ति-ये तीनों अवस्था 


होनेके कारण त्यागने योग्य है| 





















शि 
५६६ मण्डूकयोपनिषद्‌ [ गौ० काण 
त 1 1 0.0 8 0१ 0 र 1) ह 2. ५८ १ म 


यानि शिष्ुणोपायत्वेनेत्यथेः, | सवते पहले अपने सा धनरूपसे 
अग्रयाणतः प्रथमतः । | जानना चाहिये । _ 

तेषां हेयादीनपमन्यत्र षिक्ञ | < हेय आदित केवर एकः 
यालरमार्थसत्यं विज्ञेयं बहक | परमां सत्य ज्ञेय त्को छङ्कः 
९ न | रोष हेय, आप्य. ओर पाक्य--इन 
वजयत 9 उपरम्भनयुपल- | <> ह्यु य अ म 6, त्र ट ल भ 
ग्मोऽविचाकस्पनामात्रम्‌ । देया- | तनोमि सवेता. 
प्यपा्येषु तिष्वपि सता | कल्पनामान्रदी माना है, अथात्‌ इन 


विडिनं परमाथत्तत्यता त्रयाणा | तीनोकी परमार्थसत्यता स्कार 


मिद्य; ॥ ९० ॥ | नहीं की है ॥ ९० ॥ 








जीव आकञके समान अनादि जीर अभि हं 
प्रमाथेतस्त॒-- | वासवम तो-- 
रकृत्याकाशवञ्जेयाः स्वै धमो अनादयः । 
वियते न हि नानालं तेषां कचन किचन ॥ ९१॥ ` 
सम्पूर्ण जीवको खमभावसे दौ आकोके समान ओर अनादि जानना 
चाहिये । उनका नाना कहीं कु भी नही है | ९१ ॥ 


श्रकृत्या खमावत आकषट समुुभोको सू्मल्, निरज्ननव ` 
 बदाकाकतुच्याः द्ष्मानरञ्जन- १५५ 


ज्ञेया यध्क्चभिरनादयो नित्याः । जना नते न भवात 


` बरहुवचनकृतमेदाशङ्कं निरा 





धर्मो-जीवोंको प्रकरतिसे अर्थात्‌ 





खभावतः आकारावत्‌--आकाशके 


समान ओर अनादि यानी नित्य ` 


| कारण होनेवाठे जीवातमाओेकि मेदकी ` ॥ 
| अशङ्काका निराकरण करते इए ` 
कहते है. +उनका. क्चन-करही, 



























ता० भा० | अखतरान्तिप्रकरण २६७ 
ऋ 1 र , क: 1 प: ~ अ : प ` १ प, , च: ` क" - पा: प + 


 दणुमात्रमपि तेषां न विद्यते | किञ्चन-ङुट भी अर्थात्‌ अमात्र 
नानात्वाभति ॥ ९१ भी नाना नहीं हैः ॥ ९१ 


---*>-<->५ < <<< 

आत्सतखनिखूयण | 

अत्माओकी जो ज्ञेयता है उह भी 
म्यावहारिक ही है परमाथतः नही 
परमाथत इत्याह- इसी अभिप्रायम कहते है - 
० राक स॒ [क क 
आदिबुद्धाः प्रकृत्येव स्वँ धमः निधिताः । 

रः $ [4९ ४ न = । 
यस्येवं भवति क्षान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ ९२ ॥ 

सम्पूण आतमा खमावसे ही नित्य॒ बोधखरूप ओर सुनिधित है 
 जिसेरेसा समाधान हयो जाता ह वह अमरत्र ( मोक्ष) प्राप्तिमे समथं 
होता है ॥९२॥ 


ज्ञेयतापि धमीणां सं्रस्येव न | 





यखादादौ बुद्धा आदिबुद्धाः| क्योकि निस प्रकार सूयं नित्य ` 
| प्रकृत्यैव सखभावत एव यथा ॑ प्रकाशखरूप है उसी प्रकार सम्पूर्णं । 
 निलयप्रकाश्चखस्यः सवितेव धर्मं यानी आसम प्रकृति-खमावसे ही 
 नित्यबोषखसूपा इत्यर्थः सवे | भव्वुद्ध-आसम्मम दी ष र 
1 अर्थात्‌ नित्यबोधखषूप है । उनका 
 धमौः सवं आत्मान; । न च 
तेषां निश्चयः कतेव्यो नित्यः 
| निथितखरूपा इत्यथ; । न संदि- 
। द्यमानस्वरूपा एवं नेवं चेति । 
यश ञुुकषोरं यथोक्तप्रका- 








वे नित्यनिश्चितखख्य दहसे ` 
है अथवा नहीं है" इस प्रकार ` 
 सन्दिग्धखखूप नही है । ` 


रेण स्वेदा बोधनिशधनिरपेकषता- 
 त्माथं प्राथ वा यथा सविता 


॥ १ । 


नित्य प्रकाशान्तरनिरपक्षः खाथ । 



















निश्चय भी नहीं करना है; अर्थात्‌ | 


जसि सुयु्वको ह तर- (श 
उपरक्त प्रकारसे अपने अथवा पराये- 
व्यि सर्वदा बोषनिशवय-सम्बन्धिनी 
नियेक्षत है; जिस प्रकर सूय 
अपने अथवा परयेल्यि सदा ही 







































द  भाण्डूक्योपनिषद्‌ [ गोर काण 
रा ८१ ~ 0 ८ क = 1 
प्रमाथं चेत्येवं भवति श्षान्ति- | प्रकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं कंरता 
 धकरव्यतानिरपे्चता सर्वदा | उसी प्रकर जिसे सवदा अपने 
1 "क | आत्मामे क्षान्ति-गोधकत्तम्यताकी 
ध कवं | निरपेक्षता रहती है वह अमृतत्व 
 माचाय करपते मोक्षाय समर्था | अगृतमाव अर्थात्‌ मोक्षके चि 


भवतीत्थथ; ॥ ९२ ॥ । समरथ होता है ॥ ९२ ॥ 





नो 


तथा नापि शान्तिकरतव्यता- | इसी प्रकार आत्मामं शान्ति 
कर्व्यता भी नहीं है-ईइसी आरायसं 


त्मनीत्याह-- कहते है 
आदिशान्ता ह्यनुः्पन्नाः पर्त्यैव सुनिठरेताः । 
` सरवै धमौः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम्‌ ॥ ९२ ॥ 
समपू्णं भा्मा नित्यशान्त, अजन्मा, खमावसे ही अयन्त उपरत र 
तथा सम ओर अभिन्न । [ इस प्रकार क्कि ] आत्मत्व अज, ५ 
समतारूप ओर विद्यद्ध है [ इसटियि उसकी शान्ति अथव मक्ष 
कर्तव्य नहीं है | ॥ ९३ ॥ | ५ 
` यखादादिङ्ान्ता नित्यमेव | क्योकि समू धम अदिः 
1. ,: | शान्त-सव्दा दही शान्तखख्पः ` 
शान्ता अनुत्पन्ना अजं प्रहर- | ~ ~ वा व 
८ ला अना व्र | अनुखन्न-अनन्मा, खमव्से ही ` 
 त्यैव सुनिश्रैताः सुषटरूपरतखमावा | सुनिर्ूत अर्थात्‌ अत्यन्त उपरत ` 
इत्यथः, सवै घमः समाशामि- अ दैः तथा सम आर्‌ | 
| १. कावि समाम) अर सा | आत्मत अजन्मा, समतारूप आर ध ध 


विशारदं विशचदधमात्मतच्ं यणा- | विद है, शस्य उसकी रान्ति | 
+ अथवा मोक्ष कतव्य नहीं है-- 


तसाच्छान्तिर्मोधो वा नालि | ५ 
९. ष र यह इसका अभिप्राय है, वयीकि 


नित्य॒ एकखमावके च्थि 


























| क्ां०भा०]  अलातञ्चान्िकरण ` २६९ 
$ [क ४५ (~ 0 । नही 
 शवभाबस्य कृतं किंचिदथवत्यात्‌ [इछ भी करना साथक नही 
॥} ९३ ॥ हो सकता ॥ ९३ ॥ 








असन्न ही ज्छपणह 
क थे ¢ €& तर $ „क = ¢ ` ५ 
ये यथोक्तं परमाथंतचखं प्रति- | जो रोग उपयुक्तं परमाथतच्को 
[--. ~> | समते है येकम वे दी अकृपण हैः 

। पन्नास्ते एवाष्कुपणा रेके ष्ुपणा | _ ~ ~ ~ ` 

~ & | 2 | उनकै सिंर आर्‌ सव तो कृपण 
। ही है-इसी मावको चेकर कहते है- 





एवास्य इत्याह- 
वरैशारयं त॒ वै नास्ति भेदे विचरतां सदा | 
मेदनिग्नाः प्रथग्वादास्तस्ात्ते कृपणाः स्ताः ॥ ९४॥ 
जोखेग सर्वदा मेदमे ही विचरते रहते है, निश्चय दी उनकी 
वद्धि नहीं हती | द्वैतवादी येग मेदकी ही ओर प्रदत्त होनेवले हैँ 
 इस्ि वे कृपण (दीन) माने गये है ॥९४॥ 
यख्ाद्धेदनिघ्ना मेदानुया- | क्योकि वे मेदनि्न-भेदानुयायी 
यिनः संसारालुगा इत्यथः; के १। क र व क 2 
1 [* । त ५ त: पक्वा 'चथकवाः 
| प्थग्बादाः परथडनाना वस्ति | त 
1 य वं वदनं | येषां ते पृथग 
।  दैतिन इत्यथे, तसत्ते कृपणाः | 







| शदः सताः यदाद्यं वि 
 शद्धिनासि तेषां मेदे षिचरतां 
 द्वेतमार्मेऽतिदच्याकरिपिते स्वेदा | 
 वतेमानानामित्यथंः । अतो | 
युक्तमेव तेषां ऋर्षण्यमित्य- 
भिप्रायः ।॥९४॥ | एसा इसका अभिप्राय है ॥९४ 
















| अर्थात्‌ नाना वस्तु है देस निन- श 
| का कथन है वे प्रथव्वादी अर्थात्‌ 
| द्वतीलेण, इसव्यि वे कपण-क्ुः ® 
मने गये है; क्योकि भेद अर्थात्‌ 
| अत्रिापरिल्पित द्वैतमागंभे सवदा = ` | 
विचरनेधराले उन टोगोंका वैर ८ 
थात्‌ वरि्ुद्धि नदी शेती। अतः (श 
उनका क्रपणहोना ठीक दी टहै- श 
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आत्मनज्ञका मह्यन्नानित | 
यदिदं परमाथत्छममहात्म- | यह जो परमार्थत है वह 
| ्षु्रचित्त अविवेकी तथा बेदान्तके 
भिरषण्डतेवेदान्तवदिःषटः ्रुद्ैरः| अनभिकास शु ओर मन्दञुद्ध 
| प्रषरोकी सम्म नहीं आ सकता- 


| इस आरायते कहते है-- 





सपप्रज्ञरमवमाद्यामत्याहं 
अजे साम्ये ठु ये केचिद्भविष्यन्ति सुनिधिताः । 


ते हि छखोके महाक्ञानास्तच लेको न गाहूतं ॥९ ५॥ 
जो कोई उस अज ओर सम्यषटप परमाथतचमं अल्यन्त निदिचित 
होगे वे ही टेोक्षमे परम ज्ञानी है | उस तका समान्य सेक अवगाहन 
नहीं कर सकता ॥ ९५ ॥ 
अजे साम्ये परमार्थत एव- | उस अज ओर साम्यरूप परमाथ 
मेवेति ये केचिरस्यादयोऽपि | त्लन जो कोहली अदि भी 
सुनिशरिता भविष्यन्ति चेत्त एव | “द॒ रसा # ९" इत. वकार. 
दि रोके महाजञाना निरतिशय- | धतव नित छ १ शो जन्तं 
वि ९ | महाज्ञानी अथात्‌ निरतिराय त्ख- 
य अ ५ | विषयक ज्ञानबटे है । 
प्रमात्वं सामान्यवुद्धिरन्ो | दित इए परमाथतलमं अन्य 
3 | साधारण बुद्धिकाख मनुष्य अवगाहन ` 
५ ५५ ` छोको न गाहते नावतरति न | -अवतरण नहीं करता अर्थात्‌ उसे ` 
॥ | विष्य नहीं कर सक्ता । प्जो . ` 
| ध विषृयीकरोतीत्यथं ; । शवे | सम्पूणं भूताका आत्मभूत ओर (1 ्‌ | 
1 सव प्राणियोका हितकारी है उस ` 
 भूषास्ममूत् सनभूतशितिख च | पदरहित (प्राप्य पुर्षर्थहीन ) 
देवा अपि मागे शहन्त्यपदस्य | महात्माके पदको जाननेकी इच्छा- ,. 
| वाले देवता भी उसके मागमे मोहको 
शङनीनामिवाकाशे | प्रप्त हो जते है तथा आकाशम 





व 
. 
| 
द ष 
५ 
५ ५ ` + 
। 




































| छां भा] अलातरान्तिप्रकरण २७९ 
^ 1 9 1 त्क सन न 
 गतिर्नैवोपरम्यते, ( हा० जञा | जैसे पकषर्योका मागे नहीं मिलता 
1 उसी प्रकार उसकी गतिक्ता पता 
%.. , २३९ । २३) २७ , इत्याद नही चल्ताःः इत्यादि स्मृतिसे 


मरणात्‌ ॥ ९५  । भी यही प्रमाणित होता है ॥९५ 








णोर [ 
कथं महाज्ञानस्वमित्माह-- | उनका महाक्ञानिल किंस प्रकार 
ख है ! सो बतरते है-- 
अजेपष्वजमसंकरान्तं धर्मेषु क्ानमिष्यते । 
यतो न कमते ज्ञानमसङं तेन कीतितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अजन्मा आत्माओंमे सित अज ( नित्य ) ज्ञान असंक्रान्त ५ अन्म 
विषयोसे न पिल्नेषाख ) माना जाता है | क्याकि वह ज्ञान अन्य विषयो 
सुक्रमित नहीं ह्येता इसल्यि उसे असंग वतलया गया है | ९६ | 
अजेष्वनुत्पन्नेष्व चलेषु धर्म | वयोकि अज-अनुसन यानी 
ल - | अच घर्मो-अत्माओेम सुयमे 
 पष्वात्मखनमचलं च ज्ञानमिष्यते | उष्णता ओर प्रकाशक समान अज 
स | अर्थात्‌ न माना जाता है 
 सवितरीवौष्ण्य प्रकाशश्च यतस्त- | ˆ प क 
| अतः अ्ान्तरमे असंक्रान्त ( अन- 
प्रविष्ट ) ज्ञानको अजन्म (निव) 
१ | दीवार विया जाता है। क्योकि (श 
मिष्यते । यखान्न क्रमतेऽथान्तरे | 


= 






न खादसंक्रान्तमथोन्तरे ज्ञानमज- | 
| वह ज्ञान दूसरे विषयेम समित (र ( 
नह। होता इसटियं उस असग कदय ध ष ५ । | ॑ | 
| गया है; अर्त्‌ वह अकाश्के (श 


ज्ञानं तेन कारणेनासङ्ंतत्कीति 
 तमाकाशकस्पमितयुक्तम्‌ ॥९६।॥ समान है-देस कडा टै ॥*९॥ [र | 





॥  जातवादमे दोष्परद्न ५ 0 
अणुमात्रेऽपि वेधम्यं जायमानेऽविपथितः । 


 असङ्गता सदा नासि किसुताबरणच्यु तिः ॥९५७॥ ( 
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[ अन्य वादिययोके मतानुसार ] किसी अशुमात्र भी विधर्मीं वस्तुकीः 
उत्पत्ति माननेपर तो अकितिकी पुरुषकी अर्सगता भी कभी नदी हो सकती 
फिर उसके आवरणनादाके विषयमे तो कहना ही क्या है १ ॥९५७॥ 

इतोऽन्येषां चादिनामणुमाघ्र- | इससे भिन जो अन्य वादौ € 
| | उनके मतालुसार्‌ अणुमात्र अर्यात्‌ 
| धोडी-सी भी विधर्म वस्तुके बाहर 
_ _ |या भीतर उन्न होनेपर तो अ- | 
जायमान उत्पायमानेऽविपधि- | विपश्चित अगरनिकी पुरुषकी कभी 
+ _ __ , | असङ्खताभी नहीं हो सकती फिर 
तोऽनिवकरिनोऽसङ्गता असङ्गत्वं | लकी आवरणचछुति अथात्‌ यनध- 
सद्‌ नासत कषत वक्छव्यमावर | | नाश नद्ध होता-ईइसके सम्बन्धे | 
णच्युति्बन्धनासो नास्तीति।९७] | ते कहना ही क्या ह १ ॥९७॥ 
आत्माका स्वामाविक स्वप २ 
तेषामाबरणच्युतिनास्तीति त्र- | उनकी आवरणच्युति नहीं देती 
| ` |रेसा कहकर तो तुमने अपने 
सिद्धान्तमे भी आत्माओंका आरण 
सखीकार कर ल्यि [पसा यदि 
को$ कहे ग ] इसपर हमार कहना 
 -धर्माणामावरणम्‌ । नेत्युच्यते । । है-न्ी, | 


छन्धाबरणाः स्वै धमीः प्रकृतिनिमंखाः 


आदो बुद्धास्तथा म्॒छ बुध्यन्त इति नायकाः ॥९८॥ 
समस्त अत्मा आवरणसान्य, खभावसे ही निम॑क तथा नित्य बुद्ध ` 


[० 


ऽपि वैधर्म्ये वस्तनि बहिरन्तवां 





वतां स्वसिद्धान्तेऽभ्युषगतं तदि 


, ओर ुक्त है| तथापि खामीलेग ( वेदान्ताचायेगण ) धे जाने जति हैः 








 देसा [ उनके विषयमे कहते है ] ॥ ९< । । 
 अरच्ध 'अरब्धावरणाः'-जिनै जवस्ण 
ं । || उ थात्‌ अविदयादिखूप बन्धन लम 

























८ स~ - ५ नस~ प 4 
ते धमा अलब्धाबशणा अन्धन- | अर्थात्‌ प्रात न्दी इजा हं गेम 
रहिता इत्यः, | अलबन्ध्ररण अर्थात्‌ बन्धनरहितः ` 


श्रकुतिनिमभेलाः | अल क 
५ नै ` | प्रकृति; निमंख-सखमव्मस ह्या द्ध 
` स्वभावह्युद्धा अषद्‌ स्तथा | ~ ˆ 1 
॥.-. 1 | ओर आसरम्ममे ही ब्ोघकोप्रप्तड्ए 


























` | इद्द्रसुकखभावदह । = ` 
कथं तहिं बुध्यन्त | जङ्का-यदि रेसी बात हैते | 
[उनके विषयमे षेजने जतेदहैः | 
 - [कसाक्वोकद्याजतादै?.. 
। थ| समाधान-नायक-खामौ लेग 
| -जाननेमे ` समर्थं अर्यात्‌ बोधरक्ति- ® 
1 | युक्त खमाव्वले लेग उनके विषयमे 
= 11 ल उसी प्रकार देता कहते है जैसेकि (छि 
। 1 निय ॒प्रकाशखख्प होनेपर भी ` श 
. | सके विषयमे सूयै॑प्रकाशमान नि शि 
साक्ष | गतिचन्य होनेपर भी पर्वत ले (श 
है" एसा कडा जता8।९८॥ (श 





 अजातकद्‌ वौद्रद्च॑न नही हं 


करमते न॒हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिन हि 
भरता ज्ञानं नेतदूवुदधेन भाषितम्‌ ॥ ९९॥ ` 





अखण्ड ्रज्ञानबान्‌ परमाथंदर्खीका ज्ञान धर्मा ( विषयो ) मे संक्रमित शि 
नही होता ओर न [ उसके मतमे ] सम्पूणं धमं (आसा) दीक्ही श । 

जति ह । परन्तु देता ज्ञान बुद्धदेवने गदी कडा [ अर्थात्‌ यह बद्र ` 
सिद्धान्त नदीं है, बल्कि ओपनिषद्‌ दर्न है] ॥ ९९ ८1 






। धरम शि १ „१. 


वा प्रज्ञावतो बा, सर्वे धमां 


इति। आका्षमिवाचरमविक्रियं | 
 निखयवं नित्यमदितीयमसङ्ग- 
 मदश्यमग्राहममशनायाद्यतीतं | 





५७४ भणडकयोपनिषद्‌ = [गो० को | 


अ 11 क, ` गम ण नमु ` 


यसान्न £ क्रमते बद्धस तायी-- जिसका ताय यना | 
पराथदहठिनो शानं निदान्द- | (लार) द ठते ताण क ^! ` 
| क्योकि तायी-सन्तानवान्‌ निस्तर 

| | रेषु धर्मच धमसस्व सवितरीव अर्थात्‌ आक्रारासदरा पूजकन्‌ ॥ ध ( 
 श्रभा, तायिनः तायोऽखा्तीति | अथवा प्रजावान्‌ बुद्र-परमरथदर्शाका ` ॥ 
ध ताथी, संतारब्रता लरन्तरद्ा- | ज्ञान धमेभि-विषयान्तगमे संक्रमित | | 

| नहीं होता अपितु सूर्यमे प्रकाराकी ` 


। | । | ८ ि 
 काचस्पस्येत्यथः, पूजावतो | ` 
1 | मति आप्मनिष्ठ रहता है, उसी प्रकार 
ऽ | | सम्पूर्णं॑धमं अर्थात्‌ आत्मा भी 
आत्मनोऽपि तथा ज्ञानवदेवा- | ज्ञानके समान ही आकाशसुच्ध ` 
` काशकस्पतान्न क्रमन्ते कचिद्‌- | होनेवे कारण _ कमी अधान्तरम्‌ 
 प्यर्थान्तर इत्यर्थः । संक्रमित नहीं होते अथात्‌ नी जते। 
 अदादाहुपन्यस्तं ज्ञानेनाका- | इस प्रकएणके आरम्‌ जिना 
न ८ 7.  इव्यारि श 
शकल्यनेत्यादि तदिदमाकाश्च- | हाताकापकलत र 


| | श्छेकद्वारा उपन्यास किया गया न 
करस्पस तायिनो बुद्धस्य तदनन्य- | आकारसदटरा निरन्तर बोधवानूका- 
` त्वादाकाशचकरपं ज्ञानं न क्रमते | 


म उससे अभिन्न होनेके कारण-बही ` 
ध यह आकारासद््च ज्ञान कभी 
 कविद्ष्यथान्तरे । तथा धमां | 

| ओर रसे ही धर्म॑भी है अर्थात्‌ वे 
































































































अर्थान्तरे संक्रमित नहीं होताः ` 


| भी जआकाशके समान अचर, 
| अविक्रियः निरवयवः नित्यः, 
अद्वितीय, असङ्ग, अदृद्य, अग्राय 
ह्ा्मतस्लम्‌ । “न हि दरष्डष््ट- | ओर क्ुघा-पिपास्रादिसे रहित ब्रह्मा- 
1 | तत्व ही है; जैसा कि ध्द्र्की 
परिलोपो विदयते" ( बृ° उ° | टृषिका खेप नीं होता? इत श्रुति 
। [ ॥ से सिद्ध होता है । 


ज्ञान, ज्ञेय ओर ज्ञाताके मेदसे | 








आलम 











रशां० भा० | 


रण ज्ञनसात्रकरस्पना चय 


।  वस्तुसामीप्यषक्तम्‌ । इदं त॒ 
 प्रमाथतच्वमहेतं वेदान्तवे 
|  विज्ञेयमित्यथेः। ९९ ॥ 


परमाथतच्व- 


स्तुत्यथं नमस्कार उच्यते- 
दुरदङंमतिगम्भीरमजं सास्य 


अलातश्चान्तिप्रकरण २७५ 
| जय म जिम ध च च न न न्‌ न्म 


।  माथेतच््मद्यम्‌ एतन्न बुद्धेन 
भाषितम्‌ । यद्यपि बाह्यथेनिरा- 





परमार्थपद-वन्दना 1 1 
अब शख्की समपि नेप कछ 
परमार्थतकी स्त॒तिकेष्यि नमस्कार 





रहित इस अद्रय परमाथेतका ` 
 बुद्धने निरूपण नहीं किया; यथपि ` 
उसने बाह्यवस्तुका निराकरण ओर ` 
| केवट ज्ञानकी ही कल्पना-ये अद्रय 
वस्तुक समीपवतीं ही विषय कहै हैः 
तात्पय यह है कि इस 
परमार्थतखको तो वेदान्तका ही 


विषय जानना चाहिये ॥ ९९॥ | 


कहा जाता है-- 


विशारदम्‌ । 


बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मो यथाबरम्‌ ॥१० ०॥ 


दुर्दर्श, अत्यन्त गम्भीर; अजः, निर्विशेष ओर विद्ध प्रदको ` ५1 


मेदरहित जानकर हम उसे यथाराक्ति नमस्कार करते हैँ ॥ .१००॥ 


दुद॑शं दुःखेन द्ेनमस्येति 
(अ 
दश अपि व | नासि आदि चारो कोव्यिसे रहित श 
 होनेके कारण दुर्विज्ञेय, अतएव अति 1 
मन्दुद्रियोके व्यि मद- (श 
| समुद्रके समान दष्पेय तथा 
साम्यं विक्ञारदम्‌, ददक्यदम- | अजनः 
` नानात्वं नानात्वधनितं बुद्ध्वा 


 प्फोरिव्ितत्वाददुविज्ञेयमित्य- 
शः | अत्‌ एवातिगम्भीरं दुष्प्रवेशं 
 महासमुद्रवदकृतश्ज्ञः,. अज 


 वगम्य तद्धूताः सन्तो नमस्म 
 स्तस्मे पदाय, 


| गम्भीर 





इ अन्यवहायेमपि | 
` व्यबहारमगाचरमापाद्य यथाव | कर दम 
| 1 यंथाक्ञक्तीत्यथे || १०० | . | नमस्कार क्रते है 


जिसका कठिनितासे दशन हये 


| सवना है देसे दुर्दरी अर्थात्‌ असि- 


| अजन्मा, साम्य्प ( निर्विशेष ) ओ श 
 वरिञुद्ध-रेसे पदको भेदरहित जन- (श 

| कर्‌ तद्रप हो ओर उस अन्यवहाय- 

पदको मी व्यवहारका विषय बना- 

| वार हम उप्तको यथाबल-यथाशक्ति (ह 
॥१००॥ हि 






































1 द. मण्डं ्ोषनिवद्‌ `  [मौ० का० 
[त 1 1 ए 0 त 1 1 ॥। 
^ 3 माष्यकारक्तंक वन्दना ( 
` अजमपि जनिथोगं प्रापदैरवययोगा- ` 
 दंगति च गतिमन्तां परापदेकं हयनेकम्‌ 
विविधविषयथ्म॑ाहिञुग्धेश्चणानां | 
प्रणतभयविहन्त्‌ जह्य यच्तन्नतोऽसि॥.१९॥ ` 
` जिसने अजन्मा होकर भी अपनी इईखरीय राक्तिके योगसे जन्म ` 
म्रहण किया, गतिश्यून्य होनेपर भी गति खीकार की तथा जो नाना प्रकारके 
 किियद्प धर्मोको ग्रहण करनेवाठे मूढदृष्टि लोगोके विचारसे एक होकर ` 
मी अनेक हआ है ओर जो खरणागतमयहयारी है उस ब्रह्मको मेँ नमस्कार ` 
८. कता ॥ ९.॥ ^. | 
प्रक्षावेराखवेधक्षुभितजलनिधे्वद्नास्नो ऽन्तरस्थं 
भूतान्यारोक्य मग्नान्यविरतज्ञनन्ाहघोरे समुद्रे । 
कारुप्यादुदधाराखतमिदममरेदुंखेभं भृतदहेतो- 
यस्तं पूज्याभिपृञ्यं परमशुरुमसुं पादपातैनैतोऽसि ॥ 
जो निरन्तर जन्म-जन्मान्तरखूप ग्राहके मयानक ~. 
है रेसे संसारसागरे जीवोंको इवे हए देखकर जिन्ोने करुणावरा अपनी ` 
 विह्ुद्ध बुद्धिषूप मन्थनदण्डके आघातसे क्षुभित इए वेद नामक महाप्सुद्रके ` 
भीतर सित इस देवदुखेम अमरतको प्राणि्योके कल्याणके यि निकाला ~+ 
है, उन पूजनीयोके मी पूजनीय परम गुरु ( श्रीगोडपादाचा्थ) को ॥ 
उनके चरणोमें गिरकर प्रणाम करतार्है॥२॥ ४ 
£ यत्पज्ञारोकभासा प्रतिहतिमगमत्खान्तमोहान्धकारो 
| मज्ञोन्मज्ञच् घोरे सर दुपजनोदन्वति जासमे मे । 
 यत्पादाकाश्ितानां श्रुतिरामविनयध्रासिरय्रया हयमोघधा ` ५ 
तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनुदौ सर्वभावैनैमस्ये ॥२॥ 
1 जिनके ज्ञानालोककीं प्रभासे मेरे अन्तःकरणका मोहरूपं अन्धकार ` 
` नाश्यको प्राप्त हा तथा इस मयङ्कर संसारसागरे बारंबार इनना- ` 
| . उछढनारूप मेरी व्यथां शान्त हो गथ ओर जिनके चरणोका आश्रय ` 
` ठेनेवाखोके व्यि श्रुतिज्ञान) उपशम ओर्‌ विनयकी प्रक्षि अमोघ एवं पहले . 
द्वी होनेवाी है उन [ श्रीगुरुदेवके ] मवभयहारी परम पवित्र चरण-युगलोंको 
मै सव॑तोभावसे नमस्कार करता ह ॥ २॥ 1 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूञ्यपादशिष्यस्य परमहंसपसिजकाचार्थस्य स्य । ५ 
शाङ्करमगवतः कृतो गोडपादीयागमराल्लविवरणेऽरातशान््य 
चतुथं प्रकरणम्‌ ॥ ¢ ॥ | 



















& 554 


ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा ५; 
मद्रं पर्येमाक्षमियंजत्राः । 
५ सस्तनूभि- 


५ 


व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ ` 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः 
पूषा विश्ववेदाः । 
नस्ता्ष्यो अरिष्टने 


सस्ति नो ब्रहस्पतिर्दधातु ॥ 


(कन) 


ॐ” शान्तिः ! दन्तिः !! शान्तिः 1 























श्रीहरिः 


गोडपादीयकारिकानुक्रमणिका 


कारिकाप्रतीकानि : प्रकरणाङ्कः - कारिकाङ्कः पृष्ठम्‌ 
 अकस्पकमजं ज्ञानम्‌ "` १६९ 
अकायो नयते विश्वम्‌ 
अजः करिपतसंदप्या = `" 
अजमनिद्रमस्वप्नम्‌ त ०० 
 अजमनिद्रमखम्रम्‌ -*- 
अजातं जायते यस्मात्‌ ~<. 
अजातस्यैव धर्मस “` 
अजातस्यैव भावस्य ` ~~" 
अजतिखरसतां तेषाम्‌ = ˆ" 
अजाद जायते यस्य॒ “` 
 अजेष्यजमसंक्रान्तम्‌ . ` ˆ" 
अज्ञे साम्येतुयेकेचित्‌ ˆ" 
अणुमामरेऽपिवेधम्यै ˆ" 
अतो वक्ष्याम्यका्पैण्यम्‌ `" 
अदीर्ध॑ताच्च काल्य `" 
अद्वयं च दयामासम्‌ = ५ 
सदैते परमाथ हि ^. 
अनादिमायया सुतः 
अनादेरन्तव्चं च॒ `" 
 अनियित्तस्य चित्तस्य 
अनिश्चिता यथारख्नुः 
अन्तःश्चानाच्ु भेदानाम्‌ ~ 
। अन्यथा गृह्णतः स्वप्नः | ~ | १ | 
अपूव खयानिधमो हि ^ 
 -अमावश्चरथादीनाम्‌ 
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 अवस्त्वनुपरम्भ च 

` अव्यक्ता एवं येऽन्तस्तु 
` अक्षक्तिररिक्नम्‌ 
 असञ्जागरिते दध्र 
असतो मायया जन्म 


अस्ति नाक््यस्ति नास्तीति ह ५ 


 अद्यन्दमानमलकातम्‌ 
 असखदायोगो वे नाम 
 अष्प्शयोगो वै नाम 
आत्मसत्यानुबोधेन 
आत्मा ह्याकाशवञ्जीवेः ` 
आदवन्ते च यन्नासि 


आदावन्ते च यन्नासि 


आदिबुद्धाः प्ङ््यैव 


` आदिशान्ता छनुलन्नाः 
आश्रमाच्िविधा दीन° ` 


, इच्छामात्रं प्रभोः खष्टिः 
 उत्पादस्याग्रसिद्धत्वात्‌ 
उत्सिक उदधेयंद्रत्‌ 
` उपलम्भास्समाचारात्‌ 
 उपठम्भात्समाचारात्‌ 
उपायेन निगृह्णीयात्‌ 

` उपारनश्चितो धर्मः 
उभयोरपि वैतथ्यम्‌ 
` उभे हन्योन्यद्स्येते 

 ऋज्वक्रादिकाभासम्‌ 
 एतैरेषोऽ्रथग्भावेः 
एवं न चित्तजा धर्माः 
एवं न जायते चित्तम्‌ 
ओङ्कारं पादशो विद्यात्‌ 
 कल्पयत्यात्मनात्मानम्‌ 
कारणं यस्य वे कावम्‌ 
` कारणाच्रद्नन्यत्वम्‌ 
 करायकारणवद्धौ तौ 
` करार इति कारविद्‌ 
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करोर्यश्चतस एतास्तु 
क्रमते नदि बुद्धस्य 
सखयाप्यमानामजातिं 
 अहणाजागरि तवत्‌ 
ग्रहो न तत्र नोखणः 
घटादिषु प्रलीनेषु 
` चरज्ञागरिते जग्रत्‌ 
चित्तं न संश्पदात्यथम्‌ 
चित्तकाला हि येऽन्तस्तु 
 चित्तस्पन्दतमवदम्‌ 
। जरामरणनिग॒क्ताः 
जाग्रचिततक्षणीयास्त 
 जा्रदघर्ावपयि सन्तः 
| |  जत्यामासं चलाभासम्‌ 
| | जीवे कल्पयते पूवम्‌ 
¦ 1 र. -जीवातननोः यकव यत्‌ 
1. . जीवात्सनोरनन्बलम्‌ 
1 | शनेचभितिभे शय 
| 1 निनाकरासकस्येन 
| | | | | तच्वमाध्यात्मिकं रा 
तस्मादेवं विदिस्वनम्‌ 
| तस्मान्न जायते चित्तम्‌ 
 तैजसस्योत्वविलाने 
` चिषरु घामसु यस्तुल्यम्‌ 
 चिघु घाममु यद्धोज्यम्‌ 
 दश्चिणाक्चिमुखे विद्वः 
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 ननिरेधो न चोखत्तिः . ˆ" २ 
निर्गता अल्तात्ते 
न निर्गतास्ते विज्ञानात्‌ 
न भवत्यमृतं मर्यम्‌ 
न मवत्यग्रतं मध्यम्‌ 

युक्तं दशनं गत्वा 
नाकारस्य घटाकाशः 
नाजेषु सर्वघमेषु 
नात्मभावे ननेदम्‌ 




































[२८२ ¦ 
` कारिकप्मतीकनि ` ` अकरणाङ्कः 


बुद्ष्वानिमित्तर्ता सत्याम्‌ ५.४ 
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मूतं न जायते किञ्चित्‌ अ 
भूततोऽभूततो वापि ` 94 
भूतस्य जातिमिच्छनि श 
गाथं सृष्टिरित्यन्ये ४ 
|  मकारभवि प्राहस्य ` क 
| मन इति मनोविदः । = 
मनसो निग्रहायत्तम्‌ ०५. 
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यथा निर्मितंको जीवः क, 
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यथा मायामयाद्वीजात्‌ 
यथा मायामयो जीवः ^ 
यथा स्वघ्नमयोजीवः `" 
युथा खप्ने द्यामासम्‌ `" 
यथा खप्ने इयामासम्‌ 1 
 यथैकस्मिन्धयाकक्चे `` 
यद्‌ न क्मतेहतून्‌ `" 
यद्‌ न रीयते चित्तम्‌ ५ 
यदि दतोः फलास्सिद्धिः ˆ" 
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 खोर्कल्लिकविदः प्राहु ; 
 चिकरोत्यपरान्मावान्‌ _ 
 . विक्पो विनिवर्तेत 
१५... विज्ञाने स्पन्दमाने वे 


विपर्यासाग्रथा. जग्रत्‌ 

विप्राणां विनयो ह्येषः 
विभूतिं प्रसवं खन्ये . 
` विश्वस्यात्वविवक्षायाम्‌ 


विश्वो दि स्थूल॒ङ्नित्यम्‌ 


वीतरागभयक्रोधः 

वेदा इति वेदविदः ` 

वेतथ्यं सर्वभावानाम्‌ 

 वैदारथं तु वे नासि 

स एष्र नेति नेतीति 

संघाताः खभ्रवत्सवं 

सम्भवे देतुफल्यो 

 सम्भूतेरपवादाच्चं 

 . , संबत्या जायते सवम्‌ 

सतो हि मायया जन्म 

सप्रयोजनता तेषाम्‌ 

` सप्रयोजनता तेषाम्‌ 

` सर्वस्य प्रणवो दयादिः 

 सर्वामिलापविगतः 


` सव धर्मा मप्र खप्ने 


सवस्तु सोपलम्भं च 
सांसिद्धिकी स्वाभाविकी 
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 श्वभ्रवृत्तावपि स्वन्तः 
खप्ने चावस्तुकः कायः _ "`" 
खभविनामरतो यस्य 
स्वभविनामरतो यस्य 
स्वसिद्धान्तव्यवस्धासु ए 
` खस्थं शान्तं सनिर्वाणम्‌ 

हेतोरादिः फर येषाम्‌ ` ˆ" 

हेतोरादिः फट येषाम्‌ ध 
हेतुर्न जायतेऽनदेः “ अ 
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